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तुलनात्मक माषा-शारू 


अयवा 


भात्रा- विज्ञान | 
भरा । 
तुलनात्मक भाषा-शास््र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन तया : 

संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं के परस्पर सम्बन्ध हर 
! की सरल और सुवोध व्याख्या | 
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हिन्दी को 
संसार की सर्वोन्चत भाषाओं की 
श्रेणि में लाने का 
प्रयत्न करने वालों की 
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आकथन 

बलिरकाल से मेरी यह धारणा रही है कि अपनो माव॒- 
आषा की उन्नति किये विना जातीय दुरघस्था का खुधार नहीं 
हो सकता। मातृभाषा के श्रपनाये बिना साधारण जनता 
और शिक्षितों के बीच में जो बड़ी खाई पाई जाती है बह 
दूर नहीं हो सकती, और इसके बिना समता और जातीयता 
के भावों का संचार असंभव है । इंग्लैरएड आदि उन्नतिशील 
देशों के निवास और भ्रमण से मेरी उक्त धारणा में और भी 
हृढ़ता आ गई। अपनी अपनी मातृभाषा के अपनाने से ही 
उन उन देशों में पुरोहिताई, ज़मीन्दारी, वाणिज्य आदि से 
आजीविका करने वाले समाज्ञ के स्व-ह्व-अधे-निष्ठ तथा 
संकरीरचित्त भिन्न भिन्न वर्गों में एकजातीयता तथा समता 
के भावों का संचार दो सकने से, आधुनिक जातीय श्रभ्यु- 
स्थान का मनोरम दृश्य दिखलाई दे रहा है । 

मातृभाषा को उन्नति का एक मुख्य डपाय यह है कि 
उसके भणडार की, दूसरी भाषाओं के ग्रन्थरत्नों के अनुवाद 
से तथा दूसरे देशों से सीखी हुई विद्याओं के ऊपर स्वतन्त्र 
भ्रन्थों के लिखकर, पूत्ति तथा वृद्धि की जावे। जापान आदि 
देशों के शिक्षित लोग ऐसा करना अपना कर्सव्य घमभते हे । 


भाषाचिज्ञान | 


परन्तु दुश्ख की बात है कि हम भारतीयों में इस बात की 


अभी बहुत कमी है। भारत की राष्ट्रभाषा होने का रुवप्त 
देखने वाली हिन्दी के बोलने वाले तो इसमें बहुत ही पीछे हैं । 

ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर १६२२ ई० के अन्त में 
विदेश से छौटने पर हिन्दी में एक ऐसी ग्रन्थमारछा के निका- 
लने का मेरा विचार था जिसके लिये अपने अपने विषय में 
परिनिष्ठित विद्वानों के द्वारा ग्रन्थों के लिखवाया जावे। 
इंग्लैरड, जरमंनी आदि से लौटे हुए तथा और भी अनेक 
विद्वान्‌ मित्रों ने भ्रन्थ लिखने का वचन भी दिया था। अनेक 
कारणों से यद्द विचार श्रभी तक फलीभूत न हे सका। ते 
भी इस पुस्तक का आरस्भ उपयुक्त विचारों के ही सम्मुख 
रस्ककर किया गया था। पुस्तक १६२४ के आरम्भ में ही रूग- 
भग समाप्त हो चुको थी तो भी श्रनेक कारणों से इसके 
प्रकाशित होने में इतनी देर छगो । 

जहाँ तक मुझको मालुम है, हिन्दी में इस नये विषय पर 
यही पहिली पुस्तक है। हिन्दी आदि भाषाओं के ऊपर 
पुस्तक अवश्य हूँ; परन्तु इसका विषय उनसे अधिक विस्तृत 
है। इसके लिखने में मुझे कहाँ तक सफलता हुई है, इसका 


निणेय में विचारशीछ साधुस्‍्वभाव पाठकों पर हो छोड़ता हूँ। 


डनसे आशा हैं कि वे पुस्तक-विषयक अपने अपने प्रस्तावों 


से समय समय पर सूचित कर मुझको अनुग्ृहीत करते 


रहेंगे, जिससे भविष्य में उनसे छाम उठाया जा सके । 
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है : - . अपरकिथन 


पुस्तक की भाषा में कठिन संस्क्रत शब्दों का यथासंभव 
कम भ्रयोग किया गया है। ते भी पारिभाषिक शब्दों के 
लिये संस्कृत का आश्रय अचश्य ही लिया है। हिन्दी में अभी 
तक इस विषय के नये होने से उचित समझकर पुस्तक के 
अन्त में पारिभाषिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी शब्दों के 
अग्नेज़ी पर्याय भी दे दिये गये हैं । ै 

अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में जो पुस्तकों इस विषय पर रद 
उनमें प्रायः उदाहरण भ्रीक, लैटिन श्रादि यूरोपीय भाषाओं 
से ही दिये जाते हैं, जिनका समझना सामान्यतः भारतीय 
विद्यार्थियों के लिये कठिन होता है। परन्तु इस पुह्तक में 
भाषा-विशान-विषयक सिद्धान्तों को यथा-संभव भारतीय 
भाषाओं के उदाहरणों के द्वारा ही समझाने की चेष्ठा की हे । 
इसलिये आशा है यह पुस्तक इस विषय के अग्न ज़ी जानने 
वाले विद्यार्थियों के लिये भी उपयोगी होगी | 

इसके लिखने में मेंने जो सहायता इस विषय के अनेक 
नवीन तथा प्राचीन लेखकों से ली है उसके छिये में उनका 
अत्यन्त रृतश हूँ। परन्तु सबसे बड़ी सहायता इस विषय के 
अपने आदरणीय गुरु प्रोफे सर 4. (0. ४४००४०४७, (४. &., 
प्रिसिपछ, श्रोरिएएटल कालेज, लाहौर, तथा ऑक्सफोड यूनि- 
चसिंदी में भाषा-विज्ञान के अध्यापक प्रोफ सर ०. ७३१४2॥६, 
2. 00.,)). 0. .., [.,, [)., ८६०. के व्याख्यानों तथा नोटों 
से ली गई है। उनको जितना भी धन्यचाद दिया जाबे थोड़ा है। 





भाषाधिश्ञान छ 


अन्त में इतना और कहना है कि इस पुस्तक में भाषा- 
विज्ञान-विषयक प्रचलित सिद्धान्तों के दिखलाने की ही चेष्ट 
की है। इसलिये भिन्न भिन्न प्रसद्टों में जे समालोचना 
आदि दिखलाई है वह उन्हों सिद्धान्तों की दृष्टि से को गई 
समभनी चाहिये। ग्रन्थकार का अपना मत भी जैसा हो दे। 
यह सवेत्र आवश्यक नहीं है। 


सरस्वती भवन, 
बनारस । मड़लदेव शाद्धी 
४।१२।१९२५ | 
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द्वितीय संस्करण को भूमिका. 


पुस्तक का प्रथम संस्करण कई वर्षों से पूर्व ही समाप्त 
हो चुका था। पर कार्यान्‍तरों से अबकाश न मिलने से, 
अनेक मित्रों की अत्यधिक प्रेरणा होने पर भी, छवितीय 
संस्करण के निकलने में इतनी देर हो गई। इस संस्करण 
में, कहां कहीं नये उपयोगी विषयों के सब्टविश के कारण, 
पुस्तक का परिमाण कुछ बढ़ गया है; परन्तु इस की मुख्य 
विशेषता संस्कृत के प्रामाणिक भ्रन्थों के आधार पर तुल- 
नात्मक दृष्टि से दी गई अनेक उपयोगी पादटिप्पणिये| में है। 

पुस्तक के यथासंभव शुद्ध छापने में जे विशेष सहयोग 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस-आ्रांच, के मैनेजर श्री 
अपूर्वेकृष्ण वख् से प्राप्त हुआ है उसके लिये हम उनके 
कृत हैं । 


बनारस 


सरस्वती भवन, । 
रे०पा१६४० 


मडलदेव शास्त्री 
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विषयावतरण 


१--भाषा-विज्ञान का स्वरूप 


उन्नीसवीं शताब्दी में पाश्चात्य देशों ने जो विद्या की 
उन्नति की है वह किसी से छिपी नहीं है । वैज्ञानिक प्रक्रिया के 
काम प्रे लाने से भिन्न-भिन्न-विषयक सामान्य ज्ञान को विज्ञान 
का स्वरूप देने का गौरव इसी शताब्दी को प्राप्त है। इस नई 
प्रकिया के अचुसरण से जिन श्रनेक विज्ञानों ने जन्म लिया ह्ले 
उनमें भाषा-विशान का भी एक ऊँचा स्थान है। 

भाषा-विज्ञान का अर्थ है भाषा-संबन्धी या भाषा-विषयक 
विज्ञान | भाषा का मनुष्यों के साथ जाति- तथा व्यक्ति-रूप से 
कितना गहरा संबन्ध हे--इसको सब कोई जानते हैं। भाषा 
ही मलुष्य-जाति के दूसरे प्राणियों से ऊँचे स्थान का एक 
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प्रधान चिह्न है । यही उसकी सारी उन्नति का मुख्य साधन 
है। ठीक अर्थो' में समाज का संगठन भाषा के विना असंभव 
है। और सामाजिक संगठन पर ही मनुष्य जाति की सारी 
उन्नति निर्भर है।' इसी से इसका हमारे वैयक्तिक जीवन से 
भी घनिष्ठ संबन्ध है | इन कारणों से भाषा-विज्ञान का हमारे 
लिये रुचिकर होना स्वाभाविक ही है। 

यहाँ यह उचित प्रतीत होता है कि विज्ञान शब्द का अर्थ 
स्पष्ट कर दिया जावे । किसी विषय के 'शान' और “विज्ञान! 
में बड़ा भारी भेद हे। 'शान! या “सामान्य शान? से आशय 
किसी विषय के स्वरूप से परिचयमानत्र का होता है। किसी 
उपयोग को समुख रखकर हम उस पदाथे या विषय के 
स्वरूपमात्र से परिचय प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। परन्तु 
किसी विषय के युक्तिसद्दित ज्ञान को 'विज्ञान' कहते हैं। यहाँ 
हम किसी पदाथे या विषय के केवल स्वरूप के परिचय से 
सनन्‍्तुष्ट न होकर उसके स्वरूप के कारण की खोज में प्रवृत्त 
होते हैं । दूसरे शब्दों मं, उस पदाथे या विषय के स्वरूप के 
परिचयमात्र से सन्तुष्द न होकर हम उसके वास्तविक ज्ञान 
के लिये चेष्टा करते हें। विज्ञान में हमारी दृष्टि, उपयोग की 


१ ठुलना करो;--वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवतते ॥ इृद- 
सन्धंतम: कृत्स्न॑ जायेत भुवनत्रयम्‌। यदि शब्दाइयं ज्योतिरासंसार॑ 
न दीप्यते ॥ काव्यादश १॥३-४ 











हि पद्दिला परिच्छेद 


ओर इतनी नहीं होती जितनी स्वाभाविक शानपिपासा की 
तृप्ति की ओर होती है । 

सामान्य शान से विज्ञान के भिन्न करने वाला मुख्य गुण 
उसका तुलनात्मक होना है । स्वसम्बन्धी पदार्थों या प्रमेयों 
की तुलना में जितनी ही अधिक सावधानता दिखलाई जावेगी 
डतनी ही अधिक निश्चयात्मकता तद्विषयक ज्ञान में होगी। 
और इसी से उसको विज्ञान की पदवी मिलने में सद्दायता 
मिलेगी । भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसका तुछना- 
त्मक होना आवश्यक है। वस्तुतः भाषाओं के विषय में इसी 
तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलम्बन से ही भाषा-विश्ञान का 
विकास हुआ है। किसी एक ही भाषा के आधार पर, और 
भिन्न भिन्न भाषाओं की तुलना के विना, भाषा-विज्ञान का 
खड़ा करना असम्भव है| यह सम्भव है कि इस प्रकार से 
उस भाषा ही से सम्बन्ध रखने वाले कुछ मोटे मोटे 
नियमों का पता छग जावे; परन्तु इन मोटे मोटे नियमों के 
कारणों का तथा उस ओर अन्य भाषाओं में भी पाये जाने 
वाले अधिक व्यापक नियमों का पता दूसरी भाषाओं के साथ 
डच्ित तुलनात्मक प्रक्रिया के श्रवलम्बन से ही मिल सकता 
है। इसलिये यह कद्दना अनुचित न होगा कि किसी भाषा 
का स्वरूप दूसरी भाषाओं के साथ तुलना के विना टीक 


डीक नहीं ज्ञाना जा सकता | 
भाषा-विशज्ञान के स्वरूप को अधिक स्पष्ट इस प्रकार 


भाषा-विज्ञान डे 


किया जा सकता है। भाषा-चिशान उस विज्ञान को 
कहते हैं. जिसमें 

(१) सामान्य रूप से मानवी भाषा का, 

( २) किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, 
और अन्ततः 

(३ ) भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्प- 
रिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार 
किया जाता है | 

भाषा-विज्ञान की अवस्था अभी बहुत छोटी है। पिछली 
शताब्दी के आरम्भ से ही इसको एक विज्ञान कहने का 
साहस घिद्दानों को हुआ है | यद्यपि इसकी गणना विज्ञानों में 
होने लगी हे तो भी श्रमी तक यह न समभना चाहिये कि 
यह ज्योतिष को तरह एक निश्चयार्मक विज्ञान है। ज्योतिष 
के एक निश्चयात्मक विज्ञान द्वोने का कारण उसके प्रमेयों का 
कम जटिल होना तथा उनका चिरकाल से अध्ययन ही है। 
परन्तु समाजशासत्र आदि विज्ञानों की तरह भाषा-विज्ञान में 
भी, इसके प्रमेयों के अति विस्तृत तथा जटिल होने से और 
इसकी अवस्था थोड़ी होने से, वैसी निश्चयात्मकता श्रभी 
तक नहीं आई है। अभी तक इस चघिज्नान में प्राय: इसके 
प्रमेयां का केवल संग्रह, तुलना और वर्गोकरण ही किया गया 
है। भिन्न-भिन्न काल और देश में बिखरी हुई भाषाओं को कुछ 
खामान्य भाषावर्गों में बाँटने की चेष्टा की गई है | इस पर मी 
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भाषा का क्षेत्र इतना विस्तृत और जटिल हे कि श्रमी तक 
डसके एक अंश पर ही कुछ ध्यान दिया गया है। इसलिये 
इस परिमित आधार पर जो सिद्धान्त भाषा-विज्ञान में अभी 
तक स्थिर किये गये हैं उनकी दृष्टि मं, भाषा-त्तेत्र के अधिक 
अधिक श्ञान होने पर, परिवर्तन होने की संभावना है। 


२-भाषा-विज्ञान का विषय 

भाषा-विज्ञान का विषय इतना विस्तृत है जितनी कि 
मनुष्यजाति | क्योंकि इसका संबन्ध मलुष्यमात्र की भाषा से 
है। किसी भी स्वरूप में, किसी भी देश में पाई जाने वाली 
मानची साषा इस विज्ञान का विषय है | आज कल की जीवित 
भाषाओं के साथ साथ भाषा-विज्ञान में उन प्राचीनकालीन 
स्त भाषाओं पर भी विचार किया जाता है जो किसी 
प्रकार लेख आदि के द्वारा सुरक्षित हें। इतना ही नहीं, 
परस्पर सबन्ध रखने वाली आधुनिक तथा प्राचीन भाषाओं 
के निश्चित स्वरूप के आधार पर उनके शब्दों आदि की 
देषषशून्य तुलना के द्वारा कल्पना की गई उनकी मूलभूत 
भाषा का भी विचार भाषा-विज्ञान में हो सकता है। परन्तु 
इस अवस्था में सूल-भाषा के काल्पनिक होने से उसके 
आधार पर काई दृढ़ और निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं किये 
जा सकते। इस प्रकार की भाषा का पक उदाहरण भारत से 
यूरोप तक फैली हुई भारत-यूरोपीय भाषाओं की मूलभूत 


भाषा-चिज्ञान दे 


भाषा है जिसकी विद्वानों ने आधुनिक तथा प्राचोनकालीन 
भारतयूरोपीय भाषाओं के श्राधार पर कल्पना की है। इस 
काल्पनिक भाषा से संबन्ध रखने वाले शब्दों के पहिले 
भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में, उनकी काल्पनिकता दिखलाने 
के लिये, # जैसा तारा का चिह्न लुगा दिया जाता है। 

इस प्रकार भाषा-विज्ञान का ज्ञेत्र किसी देशविशेष, जाति- 
विशेष, या कालविशेष की भाषा के लिये परिमित नहीं है। 
असभ्य से श्रसभ्य जातियों की ऐसी बोलियाँ जिनके कोई 
नहीं जानता, तथा सभ्य जातियों को साहिस्य-सम्पन्ष भाषाये-- 
दोनों का विचार यहाँ आवश्यक है। भाषाविज्ञानी की 
दृष्टि में काई भी भाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार 
प्रकट करते हैं, एक सूल्य की वस्तु है। परन्तु भाषाविज्ञा न- 
संबन्धी सिद्धान्तों या नियमों का पता लगाने के लिये दे 
बोलियाँ जिनका साहित्य से कुछ भी संपर्क नहीं हुआ है 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि में सब से श्रधिक मूल्य रखती हैं। 
साहित्य के प्रभाव से भाषा की स्वाभाविक परिवतेन-शीलूता 
में बहुत कुछ रुकावट पैदा हो जाती है। श्रतण्व शिक्षित 
मलुष्यों की भाषा की अपेक्षा केचल ग्रामीण अपठित मजुरष्यों 
की भाषा में बहुत कुछ स्वाभाविकता होती है। परन्तु सभ्य 
जातियों के अशिक्षित मज॒ष्यों को भाषा पर भी, कुछ न कुछ, 
शिक्षितों की भाषा का प्रभाव पड़ ही जांता है। डनकी भाषा 
की अपेक्षा असभ्य जातियों की भाषा में और भी अधिक 
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स्वाभायिकता होती हे। इसलिये भाषा के विकास- तथा 
. परिवतंन-संबन्धी सिद्धान्तों को उनकी भाषाओ्रों में अ्रच्छी 
तरह देखा जा सकता है। जिस प्रकार लकड़ी के परीक्षक 
के एक विना-छीला-छाऊछा अपने स्वाभाविक रुप में दिथत 
काष्ठ का टुकड़ा उससे अधिक उपयोगी होता है जब कि वह 
छील-छाल कर किसी संस्कृत रूप में कर लिया जाता है, 
इसी प्रकार भाषा-विजशानी के लिये भाषा का अपने दुवाभा- 
विक रूप में रहना अधिक उपयोगो है। 

इस तरह समझत मानवोी भाषा के इस विज्ञान का क्षेत्र 
मानकर भाषा-विज्ञानी भाषा के भिन्न भिन्न स्वरूपों का संग्रह 
और तुलना करके भिन्न-भिन्न वर्गों मे बाँटने का प्रयल्ल करता है, 
जिससे कि वह उनके ठीक ठीक स्वरूप के और परस्पर संबन्ध 
के मालूम कर सके। इस प्रकार से भाषा के स्वभाव, 
जीवन, उत्पत्ति, विकास और इन सबके नियमों का समझना 
ही उसका उद्देश्य होता है। भाषा के स्वभाव आदि के 
समभने के लिये भाषा-विज्ञानी का वर्णों की उत्पक्ति और 
उच्चारण, उनके मेल से श्रक्षरों की तथा श्रत्तरों के मेल से 
शब्दों की उत्पत्ति, और शब्दों द्वारा वाक्य-रचना का विचार 
करना पड़ता है। 

शब्दों के लिये, जिनको तुलना आदि के द्वारा भाषा- 
संबन्धी सामान्य नियमों का निश्चय किया जाता है, 
यह आवश्यक है कि वे हमारे विचारों के संकेतरूप 


भाषा-विज्वान ष्द 


हो *। इसी लिये ये सामान्य नियम, जो अपने अन्तर्गत अनेक 
उपनियर्मों के आधार पर स्थित दोते हैं, कुछ अशों में 
मानस-शास्त्र या मनाविजश्ञान से, और कुछ अंशों में बरौ- 
संबन्धी विज्ञान से संबन्ध रखते हैं। मानस-शासत्र से 
उन नियमों का पता लगता है जिनके अल्लुखार धीरे- 
धीरे उन्नति और विकास करता हुआ मन ९ या बुद्धि ) 
पदार्थों श्र उनके परस्पर संबन्धों के। भ्रहण करता है। 
चरण-विशान से किन-किन शारीरिक कारणों के होने पर 
किस-किस वर्ण का मलुष्य कैसे उच्चारण करता है यह 
प्रतीत होता है। 

भाषा-विज्ञान में वर-विषयक विचार की बड़ी आवश्य- 
कता है, क्‍योंकि इसी से वर्णों के स्वरूप तथा परस्पर 
संबन्ध के निश्चय के द्वारा शब्दों में परिवतेन और परस्पर 
संबन्ध का रहस्य स्पष्ट होता है। परन्तु इससे यह न 
समभना चाहिये कि भाषा-विज्ञान और वर्ण-विषयक विचार 
दोनों समानाथक हैं। यह ठोक है कि शब्दों का बाह्य स्वरूप 
जो वरणांत्मक होता है बड़ी सरलता से श्रमुभव किया जा 
सकता है; और इसी लिये उसको एक दूसरे से तुलना करना 
भी बड़ा सरल है। परन्तु किसी शब्द का सच्चा स्वरूप 





१ तुलना करो--“अथंगत्यथ: शब्दप्रयोग: |” (महाभाष्य ३।१।७), 
“सर्वों हि शब्दो3रथ॑प्रत्ययनाथ प्रयुज्यते” ( तन्त्रवात्तिक १३८ )। 
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उसके अथे के बिना नहीं जाना जा सकता * | शब्दों का अबाहाय 
या आन्तारिक स्वरूप हमारे विचार ही होते हैं जिनके लिये 
शब्द संकेतरूप से काम में छाये जाते हैं। इच्छा के अर्थ में 
प्रयुक्त होने वाले 'काम' शब्द के और कार्ये के अथे में अ्युक्त 
होने वाले 'काम! शब्द के उद्यारण मे सदश होने पर 
भी भिक्त भिक्ष शब्द माने जाने का पक कारण उनका 
अथे-भेद ही है । 
३-भाषा-विज्ञान का उद्देश्य और उपयेग 

ऊपर कहा गया है कि विज्ञान में, सामान्य ज्ञान की तरह, 
उपयोग के दृष्टि में कम रक्खा जाता है। विज्ञान का प्रथम 
और मुख्य उद्देश्य मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान-पिपासा की 
तृप्ति होती है। व्याकरण-महाभाष्य में पतझजलि म्रुनि 
व्याकरणशास्त्र के प्रयोजनों के बतलाते हुए कहते हैं :-- 

ब्राह्मणेन निष्का रणो धर्म: षडड्ो वेदोउध्येयो शेयश्च ।रे 

अथांत्‌ षडह्ठ वेद के पढ़ने में ब्राह्मण की दृष्टि केवल ज्ञान 
की धाप्ति होना चाहिये। आगे कहा है :-- 

असंदेहार्थ चाध्येयं व्याकरणम रे 

अर्थात अज्ञान-सुलूम संदेह के निवारणाथे भी व्याकरण 
..._ १ देखे;--“रूपसामान्यादर्थसामान्य नेदीयः? ( गेपथब्राह्मण 
१।१॥२६ )। “अथैनित्य: परीक्षेत” ( निरक्त २ अ० १ ख० )। 


२ देखो-पस्पशाहनिक । 
३ देखो-महाभाष्य, पस्पशाहनिक ! 
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को पढ़ना चाहिये। इन उद्धत चाक्यों से यह स्पष्ट है कि 
अजक्षानसुलभ संदेहों का वारण और स्वाभाविक ज्ञानपिपासा 
की तृप्ति ही किसी विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। 
इसलिये भाषा के विषय में, जो कि मनुष्यों को पशुओं से 
बड़ी विशेषता है, स्वाभाविक ज्ञान की पिपासा के बुकाना 
ही साषा-विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है । 

भाषा-विज्ञान के द्वारा ही शब्दों और उनके अर्थों के 
विषय में, उनके इतिहास के पता लगने से, अनेक रहस्य 
स्पष्ट होते हैं। उदाहरणाथे, बडुत से शब्द ऐसे हैं जिनका 
आधुनिक स्वरूप एक होने पर भी अथ भिन्न भिन्न हे। भाषा 
विज्ञान के द्वारा हमें इस अधे-मेद का कारण ज्ञात होता है। 
जैसे ऊपर उल्लेख किये गये 'काम' शब्द के अर्थ हिन्दी 
में (१ ) धन्धा, और (२) इच्छा के हैं। शब्द के स्वरूप को 
देखने से इस अथे-भेद का कारण ज्ञात नहीं होता; परन्तु भाषा- 
विशान के द्वारा यह जानकर, कि धन्धा के श्रथ्थ में प्रयुक्त 
'काम! सस्क्त 'कमैन', प्राकृत 'कम्म'ः से निकला है और 
इच्छार्थक "काम? संस्कृत 'काम? शब्द ही है, अ्थ-मेद का 
कारण स्पष्ट हो ज्ञाता है। शब्द और अथे के रहस्यों का इस 
भकार स्पष्टोकरण विद्वानों की दृष्टि में कुछु कम महत्व नहीं 
रखता। व्याकरण-मद्दाभाष्य के टीकांकार कैयट ने कहा है :-- 
एक: शब्द: सम्यस्क्षात: खुष्ठ ध्युक्त: स्वर्ग ठोके कामघुग्मचति।* 

१ देखो “यस्तु प्रयुक्त! (महाभा ० ,पस्पशाइूनिक) इस्यादि पर कैयट का प्रदीप । 
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अर्थात्‌ ठीक प्रकार से जाना हुआ और ठीक प्रयुक्त हुआ 
एक शब्द स्वर्ग और लोक में मनारथ के पूर्ण करने वाला 
होता हे । 

इस उद्देश्य के अतिरिक्त भी भाषा-विज्ञान फे कई उद्देश्य हें 
जो बड़े उपयोग के हैं। श्रब इस बात को कोई भी अस्वीकार 
नहीं कर सकता कि मलुष्य-जातियों के उस अति प्राचीन 
समय की दशा के--जिसका कोई लेख-बद्ध इतिहास नहीं 
मिल्ता--शान का एक मुख्य साधन भाषा ही है। मलुष्य- 
जाति और भाषा का श्रट्टट संबन्ध है। सभ्यता की उन्नति 
के साथ साथ भाषा की उन्नति चलती है, जैसे सम्पत्ति की 
वृद्धि के साथ सिक्कों श्रौर नोटों की वृद्धि होती है। सम्पत्ति 
की वृद्धि होने पर व्यवहार के सोकर्याथे श्रधिक सिक्‍तकों के 
ढालने की और नोटों के छापने की आवश्यकता होती है। 
इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के साथ भिन्न भिन्न विचारों 
की वृद्धि होने से परस्पर विचारों के परिवतेन के लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि नये नये शब्दों की सृष्टि हो। दूसरे, 
भाषा केवल हमारे विचारों का संकेतमात्र हे। इसलिये भाषा 
का श्रथे या विचारों के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध हे। भाषा- 
विज्ञान के द्वारा भाषा के इतिहास की खोज होती है । इसलिये 
शब्दों के इतिहास से विचारों का इतिहास, और उ सके द्वारा 
किसी जाति की सभ्यता का इतिहास निष्पन्न होता है। जिस 
प्रकार एक भूगर्भ-विद्या का जानने वाला भूमि की तद्द के 
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अध्ययन से पृथ्वी का तथा डस पर एक के पीछे दूसरी जो 
प्राणियों की ज्ञातियाँ बसती रही हैं उनका इतिहास बना 
सकता है, इसी प्रकार भाषाविज्ञानी शब्दों के द्वारा मलुष्य- 
समाज के अति प्राचीन इतिहास का पता रूगा सकता है। 

भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं के परस्पर 
तुलनात्मक अ्रध्ययन से विद्वानों ने भारत-यूरोपीय जातियों की 
मूल-जाति के रहने-सहने और विचारों के विषय में जो खोज 
की है वह भाषा-विज्ञान के उपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है। 

इसी प्रकार मनुष्य-जाति-विज्ञान, जिसमे भिन्न भिन्न 
मनुष्य जातियों की चंश-परंपरा आदि पर विचार किया 
जाता है, बहुत कुछ भाषा-विज्ञान का सहारा लेता है। 

बहुत कुछ भाषा-विज्ञान के ही आधार पर मत-विज्ञान, 
जिसमे मनुष्य जाति के भिन्न भिन्न धा्मिक विश्वासों का तुलू- 
नात्मक अ्रध्ययन किया जाता है, ओर पुराण-विज्ञान, जिसमे 
भिन्न-भिन्न जातियों की परम्परागत पौराणिक गाथाओं पर 
तुलनात्मक विचार किया जाता है, इन दोनों की सृष्टि आधु- 
निक काल मे हुई है । भिन्न भिन्न मनुष्य-जातियां को भाषाओं 
के, विशेषकर प्राचीन भाषाओं के, तुलनात्मक अध्ययन से 
पौराणिक गाथाओं के स्वभाव, सृष्टि और विकास पर, तथा 
मनुष्यों के धामिक विश्वासों के इतिहास पर बहुत कुछ 
अकाश पड़ा हे | 

भसाषा-विज्ञान का एक बड़ा साज्षात्‌ रूप से उपयोग 
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भाषाओं के, विशेषकर परस्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं 
के, सीखने में किया जा सकता है। श्रव तक साधाओं के नियमों 
को उनका कारण समभाये विना ही बतलाया जाता रहा है। 
भाषा-विज्ञान से उनके कारण समभने समझाने में बड़ी सहा- 
यता मिल सकती है। उदाहरणाथे, तृतीया विभक्ति के एक- 
बचन में 'करिन?! शब्द से 'करिणा' ( करिन्‌+त] ) बनना 
स्वाभाविक है- परन्तु 'हरि! शब्द से 'हरिणा? कैसे बना! 
यह सहज में समझ में नहीं आता। भाषा-विज्ञान से यह 
जानकर कि 'करिणा' के साथ मिथ्या-साहश्य ही इसका कारण 
है सब बात स्पष्ट समझ में आ जाती है। भाषा-विज्ञान से 
अपरिखित मनुष्य इसका कारण पाणिनि सुनि का--आडेने 
नाख्रियाम '-सूत्र ही बतलावेगा । इसी प्रकार संधि के नियमों 
का कारण भाषा-विज्ञान से ही स्पष्ट होता है। दो सम्बन्ध 
रखने वाली भाषाओं में जे! परस्पर भेद होते हैं प्रायः उनको 
निश्चित नियमों में बाँधा जा सकता हे। भाषा-विशान 
के द्वारा ही ऐेसा हो सकता है। उदाहरणाथे, वैदिक संस्कृत 
और पारसियों की घर्म-पुस्तक अ्रवस्ता की भाषा ज़िन्द्‌ दोनों 
परस्पर बहुत मिलती-ज्ुलती हैं। इनमें जो उच्चारण आदि के 
भेद हैं वे निश्चित नियमों के साथ हें। उन नियमों द्वारा 
यदि कोई इन दोनों में से एक भाषा के जानने वाला दूसरी 
भाषा सीखना चाहे तो बड़ी सरलता से ऐसा कर सकता है। 
..._ १ अष्टाध्यायी ७ ३।१२० 
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यह दुःख की बात हे कि प्राय: करके श्रभी तक भाषा 
सीखने की ऐसी पोथियों का निर्माण नहों हुआ है जिनमें 
विद्यार्थी के इस सिद्धान्त के अचुसार दूसरी भाषा सिखाने 
का यल्न किया गया हो | तो भी कुछ चिद्दानों ने इस बात की 
सत्यता की परीक्षा प्रयाग द्वारा की है, और उनका यह रद 
मत है कि भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों की सहायता से 
भाषाओं के सीखने में बड़ी सहायता मिलती है। 


४--व्याकरण और भाषा-विज्ञान 


भाषा-विज्ञान के स्वरूप के स्पष्टतया बुद्धि-गत करने के 
लिये यह आवश्यक दे कि उसका सम्बन्ध व्याकरण से दिखि- 
खाया जावे | व्याकरण किसी भाषा के ज्ञान के लिये ही सीखा 
ज्ञाता है। इसलिये बहुत सभव दे कि भाषा-विज्ञान के स्वरूप 
के साथ व्याकरण के स्वरूप का सकर हो जाने से दोनों का 
यथार्थ स्वरूप पृथक पृथक्‌ न समझ पड़े। परन्तु थोड़े से 
विचार से दोनों का भेद स्पष्ट दो जाता है। 

सबसे प्रधान भेद्‌ व्याकरण और भाषा-विज्ञान में यह है कि 
ठीक ठोक श्रथों में व्याकरण केाई विज्ञान नहीं हे, किन्तु एक 
कला है। परन्तु भाषा-विज्ञान, जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, 
पक विज्ञान हे। यह ठीक है कि व्याकरण और भाषा-विज्ञान 
दोनों का भाषा से ही सम्बन्ध हे, परन्तु दोनों की दृष्टि ओर 
उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से देनें का परस्पर भेद है| व्याकरण 


इस प्रकार कह सकते हैं :--- 
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का उद्देश्य केवल किसी विशेष भाषा के व्यावहारिक उपयोग 
के दृष्टि मे रखकर व्यवहारापयोगी साधुत्व असाघुत्व का 
सामान्य ल्लान होता है*। किसी भाषा के व्याकरण के जानने 
के लिये किसी दूसरी भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं । 
परन्तु भाषा-विश्ञान की दृष्टि किसी विशेष भाषा के सामान्य 
ज्ञान तक परिमित न रहकर भिन्न भिन्न काल आर देशों की 
भाषाओं की ओर भी जाती है। भाषा-विज्ञान के व्यापक 
सिद्धान्त और नियम स्थिर करने के लिये अनेक भाषाओं के 
शान की आवश्यकता है। एक भाषा का संबन्ध दूसरी 
पृथकालीन ओर पृथम्देशीय भाषाओं के साथ जाने बिना 
भाषा-विज्ञान में काम ही नहीं चछ सकता । जब कभी किसी 
विशेष भाषा का भी भाषा-विज्ञान को रीति से विचार किया 
जाता है तब भी अन्य भाषाओं से परिचय की खास आवश्य- 
कता पड़ती है। 

व्याकरण और भाषा-विज्ञान का दूसरा भेद यह है कि 
व्याकरण भाषा के सिद्ध स्वरूप को सिखाता है। सिद्ध 
स्वरूप के कारण की खोज में यह प्रयत्नचान्‌ नहीं होता। 
व्याकरण की दृष्टि को हम व्याकरण-मद्दाभाष्य के शब्दों में 


१ तुलना करो:--“साधुत्वश्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृति:” 
( वाक्यपदीय ११४३ ) | 


भाषा-विज्ञान रद 


कर्थ पुनरिदं भगवत: पाणखिनेराणायेस्य 
लक्षण प्रवृतम ! सिद्धे शब्दाथसबन्धे | 

अर्थात पाणिनि आचाये ने शब्द, अथे और इनके संबन्ध 
को स्वतःसिद्ध मानकर अपने शास्त्र की रचना की है। 
उदाहरण के लिये व्याकरण यह नहीं बतलछाता कि आदि में 
गौ की एचणा! इस अथे को रखने वाला 'गवेषणा' शब्द्‌ 
अलुसन्धान! के अथे म॑ कैसे प्रयुक्त होने लगा, तथा 'करिन! 
शब्द से 'करिणा” होना तो स्वाभाविक हे--परन्तु 'हारि! शब्द 
से 'हरिणा? कैसे बन गया । परन्तु भाषा-विज्ञान शब्द, अथे 
और इनके संबन्ध को सिद्ध मानकर श्रवृत्त नहीं होता। 
भाषा-विज्ञान की चेष्टा यही रहती है कि शब्दों के वतेमान या 
सिद्ध रूपों के कारण के खोजकर उनके इतिहास और दूसरी 
मिलती-जुलती प्रचलित भाषाओं के साथ संबन्ध को प्रकट 
करे। दूसरे शब्दों में, व्याकरण भाषा के निष्पन्न स्वरूप को 
बतछाता है, परन्तु भाषा-विज्ञान उस स्वरूप के कारण या 
मूल की खोज करता है। 

इन भेदों से यह बात स्पष्ट हे कि भाषा-विशज्ञान व्याकरण 
का आधार-भूत हे । व्याकरण को भाषा-विज्ञान के अजुसार 
पीछे पीछे चलना पड़ता हे। दूसरे शब्दों मं, भाषा-विज्ञान 
व्याकरणों का व्याकरण हे । इसी कारण कोई कोई इसको 
'तुलनात्मक व्याकरण' कहते हैं | व्याकरण और निर्वेचन-शास्त्र, 


१ महाभाष्य, पस्पशाहनिक | 
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(जो कि भाषा-विज्ञान का एक आवश्यक अड्ग हे) के 
संबन्ध को निरुक्तकार यास्क आचाये अपने शब्दों में इस 
प्रकार कहते हैं :-. 
तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्य स्वाथसाधक च*१। 
अर्थांत्‌ निरुक्त या निरवेचन-शास्त्र अपने विशेष उद्देश्य की 
पूति के साथ साथ व्याकरण की रूत्स्तता को भी संपादन 
करता है । 


५-साहित्य और भाषा-विज्ञान 

इसी प्रसड़ में साहित्य और भाषा-विज्ञान के संबन्ध के 
विषय में कुछ कहना आवश्यक है । एक साहित्य का परिडत 
अपने के भाषा का विद्वान्‌ समभता है। यह है भी ठीक, 
क्योंकि किसी भाषा का उत्कृष्ट या परिष्कृत स्वरूप उसके 
साहित्य से ही बनता है| भाषा-विज्ञान का विषय भाषा है यह 
ऊपर कह ही चुके हैं। परन्तु इस प्रकार भाषा से संबन्ध होने 
के कारण ऊपरी समानता होने पर भो दोनों में बड़ा भेद है । 
साहित्य के अध्ययन में भाषा का विचार प्राधान्येन अथे को 
दृष्टि से होता है। परन्तु भाषा-विज्ञान में साषा के स्वरूप 
का ही विचार किया जाता है। साहित्य के पढ़ने बाले का 
उद्देश्य साहित्य में प्रकट किये गये सुन्दर सुन्दर विचारों का 


आस्वादन करना ही होता है। परन्तु भाषाविज्ञानी किसी 
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भाषा की परीक्षा केवल उस भाषा के स्वरूप को जानने के 
लिये करता है। उसके लिये किसी साहित्य का उपयोग वहीं 
तक है जहाँ तक कि उसको उसकी परीक्षा से भाषा की 
पेतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि में सहायता मिल सके। 
इंसी लिये भाषा-विशानी साहित्य के उपकार श्र उपयोग 
के मानता हुआ भी श्रपनी दृष्टि को साहित्य-संपन्न भाषाओं 
में ही परिमित न कर साहित्य-शुन्य साधारण ग्रामीण बो लिया 
की भी परवा करता है | एक साहित्य के रसिक के लिये इन 
बोलियों का कोई मूल्य ही नहीं । एक वनस्पति-विज्ञानी और 
माली भें जो भेद है वस्तुतः वैसा ही भेद एक भाषाविशानी 
और साहित्य-सेवी में है। वनस्पति-विशानी की दृष्टि किसी 
विशेष प्रकार की हरियाली में परिमित न रहकर सब प्रकार 
के, साधारण से साधारण, पौधों तक फैली होती है । इसी 
उपाय से वह वनस्पतियों की बनावट तथा जीवन आदि के 
नियमों का पता रूगा सकता है। परन्तु माली को केवल 
सुन्द्रता, सुगन्ध या और किसी उपयोग की दृष्टि से आव- 
श्यक विशेष प्रकार की बनस्पतियाँ से ही सरोकार होता 
है। उसके किसी जंगली घास-पत्त से कोई संबन्ध नहीं | 
ऊपर के भेद से मिलता-जुछता ही भाषा-विज्ञानी और 
साहित्यज्ञ में एक और भेद है। भाषा-विज्ञानी के लिये, जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है, एक भाषा का जानना काफी नहीं । 
संस्कृत, फारसी, लैटिन, श्रीक भाषाओं में से किसी एक के 
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खाहित्य को जानने वाले के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह 
दूसरी भाषाओं के साहित्य के भी जाने। परन्तु भाषा- 
विजशञानी केवल एक भाषा के ही जाने यह हो ही नहीं सकता | 
क्योंकि अनेक भाषाओं के जाने बिना तुलना करना, जो भाषा- 
विज्ञान का मुख्य आधार है, असंभव है। 

इससे यह न समभना चाहिये कि भाषा-विज्ञान में 
साहित्य का अधिक उपयोग नहीं है । इसके विपरीत, भाषा- 
विज्ञान का साहित्य से बड़ी भारी सहायता मिलती है । किसी 
भाषा का स्वरूप उसके साहित्य का पढ़े विना ठीक ठीक 
सरलता से समभ में नहीं आता। इससे भो अधिक बड़ी 
सहायता भाषा के समय-समेंद से होने वाले ऐतिहासिक परि- 


चतेनों के समभने में, ग्रैर उसके आधार पर किसी भाषा के 


ऐतिहासिक अध्ययन करने में साहित्य से मिलती है। उदा- 
हरणाथ, भारतयूरोपीय भाषाओं में विशेषकर, और संसार 
भर की भाषाओं म॑ सामान्यकर, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
जो ससस्‍्क्वत की प्रधानता है उसका मुख्य कारण संसार के सब 
से प्राचीन वेद्‌ के साहित्य का उसमें होना ही है। 

इसके साथ ही, भाषा-विज्ञान से जो कुछ सहायता पक 
साहित्यश् के! साहित्य के, विशेषकर प्राचीन साहित्य के 
समभकने में मिल्ल लकती हे उसका कुछ निर्देश हम ऊपर 
भाषा-चिज्ञान के उपयोग को बतलाते हुए कर चुके हैं। 
अति-प्रात्वीन-काली न साहित्य का समभना ते। साषा-विज्ञान 
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पर ही बहुत कुछ निर्भर है| क्योंकि अनेक शब्द उस साहित्य 
में ऐसे हो सकते हैं जिनका उसके पीछे के साहित्य में या तो 
पता ही नहीं होता, या पता होने पर भी उनके श्रथों में बड़ा 
भेद पड़ गया होता है। ऐसी अ्रवस्था में दूसरी संबन्ध रखने 
वाली भाषाओं की तुलना से, या भाषा-विज्ञान में बतलाये 
गये किसी दूसरे उपाय से ही उन शब्दों का अर्थ किया जा 
सकता हे । 


६--भाषा-विज्ञान और बहु-भाषा-ब्ान 


ऊपर कहा गया है कि साषा-विज्ञान का आधार भिन्न भिन्न 
भाषाओं की तुलना पर है। इससे यह समझा जा सकता 
हैं कि भाषा-विज्ञानी के लिये बहुतसी भाषाओं का पूरा पूरा 
विद्वान होना आ्रावश्यक है। भाषा-विज्ञान को न जानने वाले 
भाषा-विज्ञानी से प्रायः ऐसी आ्राशा भी करते हैं। परंतु थोड़े-से 
विचार से ही यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि भाषा-विज्ञानी के 
लिये यह आवश्यक नहीं हे कि जिन भाषाओं पर भी वह्द 
विद्यार करें उनका पूरा पूरा विद्वान हो । पृथिवी पर सैकड़ों 
भाषायें हैं ज्ञिनके प्रान्तीय भेद हज़ारों हैं। यदि भिन्न भिन्न 
स्थानों, बिरादरियों, वर्गों' और पेशों की भाषाओं को लिया 
जावे तो भाषा के असंख्य भेद हो जाते हैं। इन असंख्य भेदों 
को रृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि कोई भाषा-विज्ञानी, 
चाहे कैसा ही विद्वान क्यों न हो, भाषा के केवल एक अंश से 
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ही अच्छी तरह परिचित हो सकता है । उसके लिये यह भी 
लगभग अ्रसभव सा है कि वह किसी एक भाषा के ही प्रान्तीय 
स्थानीय आदि समस्त भेदों को अ्रच्छी तरह जान सके । 
वस्तुतः बहु-भाषा-जश्ञानी या बहु-साषा-साषी और भाषा- 
विशानी में बड़ा भेद हे। अनेक भाषाओं को जानना और 
उनको आसानी से बोल सकना यह बहुत अश तक मनुष्यों की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर है। किन्हीं किनहीं में यह प्रवृत्ति 
आश्चयेजनक होती है । प्रत्येक मनुष्य ऐसा नहीं कर 
सकता | इसलिये भाषा-विज्ञानी के लिये बहु-भाषा-ज्ञानी या 
बहु-साषा-भाषी ठहराना ठोक नहीं। सच तो यह है कि 
बहुत से मलुष्य अनेक भाषाओं के सीखने में असाधारण 
प्रवृत्ति रखते हुए भी, वैज्ञानिक प्रक्रिया से अपरिचित और 
समालोचना-शक्ति से रहित होने से, ठीक ठीक भाषा-विज्लानी 
नहीं बन सकते | एक फेच विद्वान महाशय होबलाक अयनी 
पुस्तक 'भाषा-विज्ञान!' में लिखते हँं-“भाषाओं का प्रयागा- 
त्मक ज्ञान, या, और ठीक शब्दों में, उनको आसानी और 
शुद्धता के साथ बोलने की कला प्रधानतया स्वाभाविक शक्ति 
पर निर्भर होती है। उस शक्ति का भी विकास थोड़े बहुत 
लंबे अभ्यास से होता है। परन्तु उसको एक विज्ञान मानना 
भूल है। हमको यह देखकर प्रायः आश्चये होता है कि 
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भाषा-विज्ञान-विषयक अनेक मूढ़ भ्रन्धें का एक लेखक तीन 
या सार भिन्नर्भिन्न भाषाओं में बात-चीत नहीं कर सकता । 
ऐसे विद्वान को अपनी मातृ-भाषा को छोड़ अन्य किसी भाषा 
के सरलता और स्पष्टता के साथ प्रयाग करने की योग्यता न 
रखते हुए देखकर हमारा आश्यय और भी बढ़ जाता है। 
इस आश्चये का कारण हमारी उलूटी समझ ही है। भाषा- 
विज्ञानी और बहु-भाषा-श्ञानी में भेद है, या, कम से कम, भाषा- 
विज्ञानी के लिये बहु-भाषा-ज्ञानी होना आवश्यक नहीं ।” 

परन्तु भाषा-विश्ञानी के कुछ मुख्य मुख्य भाषाओं के, 
जिनसे उसका विशेष संबन्ध है, प्रधान रूप से अच्छी तरह 
परिचित होना आवश्यक है। ऐसा होने से ही उसको उन 
भाषाओं की श्रसला रचना का अपना निजी अजुभव होने 
से भूल होने की संभावना नहीं रहेगी | बैसे तो जितनी ही 
भाषाये वह अच्छी तरह जानता है उतना ही अच्छा है । 
और यदि संस्क्रत, अरबी, चीनी जैसी भिष्न भिन्न भाषापरि- 
वारों से सबन्ध रखने वालो भाषाओं को वह जानता हे तब 
तो कहना ही कया है। परन्तु ऐसा होना बहुत कठिन है। 
इसलिये, जैसा ऊपर कहा गया है, कम से कम अपने से 
विशेष संबन्ध रखने वाली दो-तीन भाषाओं को भाषा- 
विज्ञानी को श्रच्छी तरह जानना चाहिये। 

जैसे एक विज्ञान का दूसरे विशान से संबन्ध होते हुए 
भो एक विज्ञान का विद्वान दूसरे विज्ञान की बातों के लिये 
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दूसरे विद्वानों पर श्राश्रित होता हे--इसी प्रकार भाषा-विज्ञान 
में एक दो भाषाओं के विद्वान को दूसरी भाषाओं की बातों 
के लिये श्रन्य विद्वानों का विश्वास करना बाहिये। उसका 
बड़ा भारी कतेव्य यह है कि वह इस बात का निर्णय बड़े 
ध्यान से करे कि किस भाषा के लिये किस विद्धान्‌ की पुस्तक 
पूरी पूरी प्रमाण मानी जा सकती है। उन पुस्तकों से भी 
उदाहरणों आदि के उद्ध रण में बड़ी सावधानता की आव- 
श्यकता है। इन बातों का ध्यान न रखने से अ्रच्छे अच्छे 
लेखकों के अ्रन्थों में प्राय: भूलें और अशुद्धियाँ पाई जाती हैं । 
साथ ही भाषा-विशानी को चाहिये कि जिन भाषाओं का 
उसे विशेष ज्ञान नहीं हे उनके विषय में भी सामान्य शान 
यथासंभव प्राप्त करे। उसी अवस्था में वह उनके विषय में 
दूसरें विद्वानों की बाते' समझ सकता है। 


बा जा 
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भाषा” शब्द के अनेक श्रथे 


ऊपर कहा गया है कि भाषा-विज्ञान का विषय भाषा या 
मानवी भाषा हे। भाषा! शब्द से हम सब श्रच्छा तरह परि- 
चित हैं, इसलिये उसके विषय में कुछ कहना अनावश्यक-सा 
जान पड़ेगा । परन्तु व्यवहार में 'भाषा! शब्द अनेक श्रर्थों 
या आशयों में प्रयुक्त होता है। उन अर्थों का पृथक्‌ पृथक्‌ 
दिखलाना उपयोगी तथा आवश्यक है । “भाषा” शब्द निम्न- 
लिखित भिन्न भिन्न श्रथों म॑ प्रयुक्त होता है :-- 

( १) सामान्य रूप से 'भाषा' शब्द से मनुष्यमात्र की 
भाषा का आशय लिया जाता है। इस सामान्य अथे की 
द्ष्ि से भाषा का लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है :-- 

भाषा? मलुष्यों की उस चेश्टा या व्यापार को कहते हें 
जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगो शरीरावयवों से उद्चा- 
रण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त* शब्दों के द्वारा अपने 
विचारों के प्रकट करते हैं । 

१ देखो--“व्यक्ता बाचि वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाच:? 
( महाभाष्य १३४८ ) । 
« ० न नी |] 3 
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इस लक्षण के अनुसार मनुष्यों के भावों और विचारों को 
प्रकट करने के हतादि-द्वारा संकेत और मुखाकृति की विक्ृति 
जैसे और और साधनों के भाषा नहीं कह सकते। इनकी 
इस लक्षण से व्यावृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार क्रोध या 
हँली की श्रावाज़ जैसी श्रव्यक्त तथा अपरिस्फुट ध्वनि केा भी 
भाषा? नहीं कह सकते | 

(२ ) उपयुक्त सामान्य अथे के अतिरिक्त 'भाषा' शब्द 
किसी बड़ी जाति, देश या देश-विभाग की भाषा के आशय में 
भी प्राय: प्रयुक्त होता है। इसी आशय से हम हिन्दी, फारसी, 
तिब्बती, चीनी आ्रादि भाषाओं के “भाषा” कहते हैं | 

यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस आशय में 
जब 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उसका मतरूब 
यह नहीं होता कि हिन्दी, फारसी, चीनी आ्रादि भाषाओं में 
अवान्तर भेद नहीं हैं । प्रत्युत इस प्रकार की एक एक भाषा में 
अनेकानेक प्रान्तीय और स्थानीय भेद हो सकते हैं। कभी 
कभी इतना अधिक भेद होता हे कि एक ही जाति के एक 
छोर का मनुष्य दूसरे छोर में बोली जाने वाली भाषा के 
नहीं समझता, या बड़ी कठिनता से समझ सकता है । 

डदाहरणाथे, यद्यपि हिन्दी एक भाषा है तो भी इसमे 
आन्तीय, स्थानीय आदि अनेक >##” पथि + 
में यह संभव है कि इन भेदों के # 
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होने पर भी हिन्दी का एक भाषा कहने का कारण यह है 
कि उक्त भेदों के रहते हुए सी साधारणतया आ्रावश्यक विषयों 
पर डसमें बात-चीत करने पर बहुत कुछ एक दूसरे को 
समझा जा सकता है। हि 

(३) किसी जाति, देश या देश-विभाग की भाषा के भिन्न- 
भिन्न स्थानीय तथा प्रान्तीय भेदों के वर्गीकरण में “भाषा! 
शब्द का प्रयोग कुछ ऐसी स्थानीय तथा प्रान्तीय बोलियों के 
एक बर्ग के लिये भी किया जाता है जो किन्हों अंशों में 
 परछपर विशेष समानता रखती हों और सर्वसंबद्ध बोलियोँ 
के दूसरे वर्गों से भिन्न हों । जैसे भारतीय आधुनिक प्रान्तोय 
आये भाषाओं को ग्रियसन ( 0. 3. ठतंक्नप0॥ ) महाशय 
ने (१) केन्द्रस्थ, ( २) मध्यवर्ती अथवा अवान्तरदेशस्थ, 
और (३) बाह्मप्रदेशस्थ इन तीन वर्गों में बाँटा है। इसी 
प्रकार बिहारी, राजस्थानी दश्त्यादि नाम भिन्न भिन्न स्थानीय 
बोलियों के वर्गों के रख लिये गये हैं । 

इस अथे में बहुत-सी भाषायें ऐसी द्वोती हैं. जिनके नाम 
को भाषाविज्ञानियों को छोड़ और लोग कम जानते हैं। 

(७ ) भाषा के स्थानीय और प्रान्तीय भेदों के अतिरिक्त 
ऐसे भेद भो होते हैं जो एक ही स्थान पर रहने पर भी मज्ञ- 
ध्यों के भिन्न भिन्न समूहों में पाये जाते हैं। उनके लिये भी 
भाषा? शब्द का प्रयोग होता है | 

भिन्न भिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति-बिरादरी, रोज़गार तथा 
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पेशा के छोगों की घोलियों में कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती 
है जो स्थानकृत नहों होती। भारतवर्ष जैसे देश में तो जहाँ 
शिक्षा तथा जातीयता के भावों का प्रचार अभी बहुत कम हुआ 
है यह बात प्रायः सर्वेत्र देखी जाती है | एक ही नगर में रहने 
वाले ब्राह्मणों, कायस्थों, मुसलमानों, भंगियों, चमारों आदि 
की बोलियों मे यह बात प्रायः सबने देखी होगी । स्त्रियों की 
बोलियों में ये भेद और भी अच्छी तरह देखे जा सकते हैं। 
इसी आशय से 'गूजरों की भाषा!', “जाटों की भाषा? इत्यादि 
व्यवहार में कहा जाता है । 

यद्यपि इन भेदों के होने से एक दूसरे के समभने में 
कठिनता नहीं होती, तो भी उच्चारण, रूहज्ञा, शब्दावलि और 
व्याकरण का भी भेद इन बोलियाँ में परस्पर पाया जाता है| 

सदा घूमने वाली तथा लूट-मार पर निवांह करने वालो 
साँसिया, हबूड़ा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध तथा कंजड़, पसिया 
आदि जातियों की बोलियों मे यह विशेषता प्रसिद्ध है । 

कभी कभी इसी आशय में भाषा? के स्थान में 'परि- 
भाषा” शब्द का प्रयोग किया जाता है। ह 

( ४) भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अ्रपनी वैयक्तिक विशेषताओं 
से युक्त बोली के लिये भो भाषा! शब्द का प्रयोग हो सकता है। 

सामान्य बातों में समानता रखते हुए भी यह आवश्यक 
है कि व्यक्तियों में वैयक्तिक विशेषता पाई जावे । व्यक्तियों का 
व्यक्तित्व ऐसी विशेषताओं पर ही निर्भर होता है। यह 
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सामान्‍य नियम भाषा-विषय में भी छागू हैे। बोलने को 
शक्ति स्वाभाविक होने पर भी भाषा अपने सिद्ध रूप में किसी 
को स्वत:सिद्ध नहीं होती, किन्तु सीखने से ही आती है। 
इसलिये अपनी अपनी शक्ति और परिस्थितियों का प्रत्येक 
की भाषा पर प्रभाव पड़ना और उससे उसमें भेद होना 
स्वाभाविक है | 

अपनी मातृ-भाषा में भी किसकी कहाँ तक गति है यह 
डसकी श्रपनी शक्ति पर और उन अवसरों पर जो उसको 
अपनी भाषा सीखने के लिये मिले हैं. निर्भर है। बड़े बड़े 
विद्वान मनुष्य भी अपनी मातृभाषा के सारे शब्द-भण्डार को 
काम में कभी नहीं छाते। साधारण मनुष्यों का तो शब्द- 
भरणडार बहुत थोड़ा होता है। आमीण लोगों की शब्दावलि 
सैकड़ों के अन्द्र ही परिमित होती है। भाषा में वेयक्तिक 
विशेषत्रा छाने वाला पहिला कारण यही हे। इससे दो 
व्यक्तियों की भाषा में परिमाण-या विस्तार-कृत भेद स्पष्ट है। 
डपयुक्त कारण के होते हुए यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि कोई 
भी दो मनुष्य बिल्कुल एक ही भाषा को बोलते हैं । 

व्यक्तियों की भाषा में भेद लाने वाला दूसरा कारण शब्दों 
का अथे-भेद है । भाषा के ऊपर दिये गये रूच्तण से यह रुपष्ट 
है कि भाषा हमारे भावों या विचारों को प्रकट करने का एक 
साधनमात्र यो केवल एक बाहरी स्वरूप है। भाषा का असली 
था आन्तरिक स्वरूप हमारे विचार ही हैं। इसलिये शब्दों में 
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ऊपरी समानता होने पर भी हो सकता है कि उनके अर्थों 
में पूरी पूरी समानता न हो | एक मलुष्य एक शब्द से क्‍या 
समभता है यह उसकी अपनी बुद्धि, शिक्षा आदि पर निर्भर 
हे । 'स्वतन्त्रताः, 'स्यायः, 'स्वराज्य', 'धर्म', 'सन्तोष? इत्यादि 
गूढाथेक शब्दों के विषय में तो यह बात प्रायः प्रसिद्ध ही 
है। इन शब्दों का हर कोई प्रयोग करता है; परन्तु उनके 
अभिप्रायों में आकाश-पाताल का अन्तर होता है | 

भिन्न भिन्न मनुष्य एक ही बात को भिन्न मिन्न रीति से 
प्रकट करते हैं । भिन्न भिन्न कवियों की रचना की शैली तथा 
बड़े बड़े वक्ताओं के भाषण-प्रकार में भिन्नता होती है--यह 
सब कोई जानते हैं। इसका कारण उनकी विचार-पद्धति में 
भेद का होना ही है । 

श्रन्त में, दे! व्यक्तियों की बोली में जो बाहरी उद्चारण- 
संबन्धी भेद होता है वह किसी से छिपा नहीं । किसी पारि- 
चित व्यक्ति के केवल स्वर को खुनते ही कट उसके पद्दिचान 
लेने का कारण यही भेद है। इन वैयक्तिक भेदों का मुख्य 
कारण, हमारे प्रत्येक शरीरावयव के समान, हमारे उच्चारणो- 
पयोगी शरीरावयवों की बनावट में भेद ही है। वर्णो' के 
उच्चारण करने में प्रयल्ल का भेद भी इनका एक कारण हे। 

(६ ऊपर दिये गये अ्र्थों के अतिरिक्त भाषा? शब्द सें 
प्राय: आशय किसी साहित्यिक भाषा से भी होता है। अनेक 
लोग “भाषा! शब्द को किसी साहित्यिक भाषा के साथ ही 
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प्रयोग करते हँ--जैसे 'सस्क्रत भाषा, वैदिक भाषा! इत्यादि-- 
और दूसरे प्रकार की श्रर्थात्‌ साहित्य-शल्य सर्व-साधारण 
की भाषाओं के लिये वे “बोली” शब्द का प्रयोग करना पसन्द 
करते हैं | 

साहित्यिक भाषा से ग्राशय एक ऐसी भाषा से है 
जिसमें अ्रच्छा-खासा साहित्य हो, और जिसको मुख्यतया 
शिक्षित समुदाय ही बोल सकता हो | यह प्राय: सरकारी या 
राज-काज की भाषा होती हे । इसकी शिक्षा और रक्षा या 
तो बोलचाल के परम्परागत संञ्रदाय से होती है, या अधि- 
कतर लेख-द्वारा, जैसे समाचार-पत्र, मासिक-पत्र, कविता, 
कथोपाख्यान की पुस्तकों से। इस प्रकार पुस्तकों की 
भाषा होने से यह शिक्षित मनुष्यों की भाषा बन जाती है। 
वे ही इसको शुद्ध रीति से बोल सकते हैं । ये लेग इसपर 
इतने मुग्ध हो जाते हैँ कि क्रशशः आमीण, प्रान्तीय या स्थानीय 
भांषा से, जो प्रायः उनकी मातृ-भाषा होती है, घृणा करने 
लगते हैं । 

उदाहरण के लिये, उत्तर भारत में जिस फारसी के पढ़ने 
का प्रचार है वद्द वस्तुतः फारस देश की मध्यकालीन साहित्य- 
संबन्धी भाषा है। उसका फारस देश की ग्रामीण, या भिन्न 
भिन्न प्रान्तीय बोलियों से साक्षात्‌ कोई संबन्ध नहीं। यह 
नहीं, एक मलुष्य जो भारतवर्ष में फारसी का पूर्ण विद्वान 
गिना जाता है उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह फारस 
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देश की आधुनिक साहित्य-सबन्धी भाषा से भी ठीक तरह 
परिचित हो । 

फारसी भाषा के आधुनिक और मध्य-कालीन साहित्य- 
संबन्धी भेदों के उल्लेख से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि 
साहित्य-संबन्धी भाषा के दे! रूप या भेद हो सकते हैं। एक 
तो साहित्यिक भाषा ऐसी हो सकती है जिसकी शिक्षा सामा- 
न्‍्यत:ः पुस्तकों के ही द्वारा हो सकती है, क्योंकि उसके बोलने 
वालों की संख्या नहीं के तुल्य होती है । जैसे संस्क्तत, श्रीक 
( प्राचीन ), लैंटिन आदि | इनमें नया साहित्य भी प्रायः नहीं 
लिखा जाता। दूसरा भेद उनका है जिनकी शिक्षा बं।छचाल 
तथा आधुनिक साहित्य से भी हो सकती हे*। उनको लारों 
मलुष्य दिनरात बोलते हैं और उनमें नया साहित्य भी लिखा 
जाता है | आजकल की पुस्तकों की हिन्दी, इंग्लिश, जमैन, 
फ्रेंच इत्यादि की गणना इसी भेद में है। 


साहित्यिक तथा सर्ब-साधारण की भाषा का भेद । 
यहां पर एक साहित्यिक भाषा और सर्व-साधारण की भाषा 
के परस्पर भेद के विषय में कुछ कहना अ्रभ्रा लल्लिक न होगा। 
इस बात का ऊपर भी हम संकेत-मात्र कर चुके हैं। पहिली 
बात जो पक साहित्यिक भाषा को सर्वे-साधारण की भाषा से 


१ देखो--महाभाष्य ६।३।१०९, तथा “लोकतो<थप्रयुक्ते शब्द- 
प्रयोगे शासख्रेण धर्मनियम:”? ( महाभाष्य, पस्पशाहूनिक ) | 
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पृथक्‌ करती है वह उसकी कृतजिमता है। यदि सर्व- 
साधारण की भाषा की हम एक अ्रकृत्ञिम नदी से तुलना करें 
जो कभी स्थिर न रहकर सदा प्रवाह-रूप से आगे आग्े बढ़ती 
रहती है, तो साहित्यिक भाषा की तुलना हम उसी नदी में से 
जल काटकर बनाई हुई एक कृत्रिम भील या सरोवर से कर 
सकते हैं। नदी का मार्ग आदि सब कुछ स्वभाव से ही 
निर्धारित होता है । उसमें चाहे कृत्रिम सौन्दर्य न हो, परन्तु 
उसके स्वाभाविक गुण ओर स्वच्छन्द प्रवाह इस कमी के ही 
पूरा नहीं करते प्रत्युत कृत्रिम कील आदि से उसके अ्रष्टत्व 
का भी संपादन करते हैं । क्त्रिम कील आदि में चाहे कृत्रिम 
सौन्दर्य अधिक हो, उसका दृश्य आँखों के लिये अधिक तप्तिकर 
भी हो, परन्तु उसके जल भे वे गुण नहीं होते जो नदी के 
स्वभाव से बहने चवांले जल में होते हैं। इसी प्रकार कम से 
कम भाषाविज्ञानी की दृष्टि में, यद्यपि उसे खाहित्य-सम्पन्न 
भाषाओं से बहुत कुछ सहायता मिलती है, स्वे-साधारण की 
भाषा का मूल्य, जैसा ऊपर कह चुके हैं, साहित्यिक भाषा की 
अपेक्षा अधिक होता हे! इससे यह भो स्पष्ट है कि जिस 
प्रकार सरोवर आदि के जल के गन्दा और दूषित न होने देने 
के लिये समय समय पर उसमे नदी के नये स्वच्छु जल कोा 
लाने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार साहित्यिक भाषा 
को जीवित रखने के लिये उसके सदा सर्वे-साधारण 
की भाषा से सम्बन्ध रखने की और इस प्रकार अपने 
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शब्द-भण्डार आदि का सम्रद्ध करते रहने की आवश्यकता 
होती है । 

साहित्यिक भाषा के सर्व-साधारण की भाषा से पृथक्‌ 
करने वाली दूसरी बात, जो ऊपर के दृश्टान्त से स्पष्ट-प्राय 
है, उसकी आपेक्तिक स्थिरता है। जहाँ सर्व-साधारण की 
भाषा कभी एक रूप में न रहकर सदा बदलती रहती हे, वहाँ 
साहित्यिक भाषा साहित्य के प्रभाव से चिर-काल तक अपने 
स्थिर रूप में रह सकती हैं। 

साहित्यिक भाषा का प्रारम्भ सर्व-साधारण की भाषा के 
किसी एक रूप से, किसी कारण-वश उसे प्राधान्य 
मिल जाने से, होता है। इस प्राधान्य के मिलने का कारण 
प्राय: राजनैतिक या धामिक होता है। इसी से साहित्यिक 
भाषा प्रायः राज़-साषा या धामिक भाषा के रूप से प्रचलित 
हो जाती है। इसी से वह शिक्षित लोगों की तथा साहित्य 
की भाषा बन जाती हे । शिक्ता और सभ्यता की वृद्धि के साथ 
साथ भिन्न भिन्न प्रान्तों में पररसुपर संव्यवह्ाार और गमना- 
गमन की बढ़ती होती है । प्रान्तीय और स्थानीय विशेषताओं 
से लगभग शून्य होने के कारण साहित्यिक भाषा से इस 
संव्यवद्दार में बड़ी सुबिधा होती है। इललिये इसका पद्‌ खबे- 
साधारण की भाषा से ऊँचा गिना जाता है और यह शिक्षितों 
की प्रेमपात्री हो जाती है। राजनैतिक या घामिक कारणों हे 
कभी कभी यद अन्‍्तर्रा ट्रीय भाषा का पद अभ्रहण कर लेती हे। 

ड्डे 
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(७) “भाषा” शब्द का औपचारिक प्रयोग | दम अपने 
भावों और विचार्रों के पक दुसरे पर प्रकट करने के लिये 
वर्णात्मक भाषा का ही प्रायः आश्रय लेते हैं। तो भी यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि हस्तादि की चेष्टा और मुख के 
आकृति भेद से भी हम परस्पर व्यवहार में सहायता लेते 
हैं | ऊपर दिये इुए भाषा के लक्षण में कद्दा गया है कि भाषा 
का वर्णात्मक होना आवश्यक है। 'भाषा' शब्द 'साष - व्यक्तायां 
वाचि! धातु से बना है, और व्यक्त ते आशय वर्णात्मक 
होने से ही है! । इससे, जैसा ऊपर कहा गया है, भाषा! 
शब्द का प्रयोग, ठीक ठीक श्र्थों में, हमारे विचारों और 
भावों को प्रकट करने के उपयुक्त हस्तादि के संकेत जैसे 
साधनों के लिये नहीं किया जा सकता | 

परन्तु उसी लक्षण से यद्द भी स्पष्ट हे कि भाषा का श्रति 
स्पष्ट प्रयाजन अपने भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट 





१ देखे--““अन्तरेण खल्वपि शब्दप्रयागं बहवोडडर्था गम्यन्तेड- 
ज्षिनिकानैः पाणिविहारैश्चःः ( महाभाष्य २।१।१ )। 

२ देखे ( व्यक्तवाचां समुचारणे--इस सूत्र पर )--व्यक्तवाचा- 
मित्युच्यते सर्व एव हि व्यक्तवाचस्तत्न प्रकषंगतिविशास्थते । साधीयोा 
ये व्यक्रवाच इति। के च॑ साधीयः। येषां वाच्यकारादयो वर्णा 
व्यज्यन्ते |, ..व्यका वाचि वर्णां येषां त इमे व्यक्तवाच इति |”? ( महा- 
भाष्य १।३।४८ ) | 








झ्५ दूसरा परिच्छेद 


करना ही है। इसी दृष्टि से 'भाषा! शब्द का औपचारिक 
प्रयोग वर्णास्मक भाषा के अतिरिक्त परस्पर व्यवहार करने 
के जो और साधन हें उनके लिये भी होता है। उदाहरण के 
लिये, गशूँगेबहिरों के परस्पर संकेतों को उनकी 'भाषा' के 
नाम से पुकारा जाता है | 

इस प्रकार की सांकेतिक भाषा का प्रयोग अ्सभ्य जंगली 
जातियों में बहुत कुछ किया जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध 
उदाहरण अमरीका के इस्डियन लोगों की जज्ली जातियों की 
सांकेतिक भाषायें हैं'। ये हस्तादि- चेष्टात्मक भाषायें बहुत 
कुछ उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं| इसी प्रकार यह कहा 
जाता है कि श्रफ्रीका की ग्रेबो नाम की जाति में क्रियाओं के 
काल और पुरुष को केवल हाथों की चेष्टा से प्रकट करते हैं * | 

यहाँ पर यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 
भाषा-विज्ञान के विषय से ऐसी भाषाओं का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । उसका सम्बन्ध केचल वर्णात्मक भाषा से है। 

(८) कृत्रिम भाषा | उपयुक्त श्र्थों के श्रतिरिक्त 'भाषा? 
शब्द का प्रयोग एक कृत्िम भाषा के लिये भी हो सकता है | 








१ दे० ॥ठटाक्बरटवाव 8/दा724, संस्करण ११ १ ॥0089 


पर लेख । 
२ दे० 2. 7. 354ए९९, ##0वंहटॉ/ंगा 0 #९ उलंशाटट्् सदा 


४०2०, तृतीय संस्करण ( १८९० ), पृ० २ 
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कृत्रिम भाषा से आशय एक ऐसी भाषा से है जिसको कुछ 
मनुष्यों ने किसी खुबिधा के उद्देश्य से एक-मत होकर गढ़ 
लिया हो। इसका आधार एक या श्रनेक श्रकृत्रिम भाषाओं 
पर हो सकता है। ऐसी भाषा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
आज-कल की एस्पिरेंतो (/28[0078700) नाम की भाषा है। 

इसका आधार बहुत करके भारत-यूरोपीय भाषाओं पर 
है। सरलता इसकी मुख्य विशेषता है। इसके व्याकरण में 
इस बात को लद्दय रक्‍्खा गया है कि उसको सामान्य नियमों 
या उत्सगों में ही बाधा जावे और अपवादों को स्थान न 
दिया जावे। यही इप्तकी सरलता का मूल-मन्त्र है। आ्राज- 
कल यहद्द भाषा यूरोप आदि में शिक्षित मनुष्यों में शने: शनेः 
फैलती जा रही है। इसमें लेख का काम भी होने लगा है। 
इसके प्रेमी इसको संसार भर की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के पद्‌ 
पर विराजमान देखना चाहते हें। इसके भविष्य के विषय 
में अभी कुछ निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। 


उपसंहार 


भाषा” शब्द के अनेक अथे दिखा देने से यह बात समझ 
में आ जावेगी कि सामान्यतः भाषा या किसी विशेष भाषा 
के सम्बन्ध में कुछ कथन करने पर सबसे पहिले हमें इस 


| 
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बात का विचार कर लेना चाहिये कि उपयुक्त श्रथों में से 
किसमें 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया गया है तथा उस कथन 
का उस भाषा के किस स्वरूप से सम्बन्ध है। 

उदाहरणाथ, सहकत भाषा के संबन्ध में कुछ कहने पर 
हमें सो बना चाहिये कि क्या हमारा अ्रभ्िप्राय वैदिक सं स्क्ृत 
( ऋर्वेदादि की भाषा ) तथा लौोकिक सं €रूत ( कालिदा- 
सादि के अन्धों की भाषा ) दाने से है या केवल लौकिक 
संस्कृत से । आगे चलकर पाँचवें परिच्छेद ( अधिकरण ३ ) 
में हम संस्कृत भाषा के इन दोनां रूपों के पारस्परिक भेद 
के तथा विभिन्न श्रर्थों में 'संस्क्ृतः शब्द के प्रयाग के दिखि- 
लायेंगे। डससे संहकृत के विषय में विचार करने से पूर्व 
इस शब्द के अ्रभिप्रेत श्रथ के ठीक ठीक समझ लेने की 
आवश्य 6ता स्पष्ट हो! जावेगी। 

इसी प्रकार फारसी भाषा के सम्बन्ध में कुछ कहने पर हमें 
सोचना चाहिये-क्या हमारा आशय फा रसी के प्राचीन-कालीन, 
मध्य कालीन या आ्राधुनिक स्वरूपों मे से किसी विशेष स्वरूप से 
है या सब स्वरूपों से ? ग्राधुनिक स्वरूप से सम्बन्ध होने पर 
भी, क्‍या शिक्षितों की फारसी से या ग्रामीण फारसी से या 
दोनों से है ? क्या हमारा मतलब शीराज्ञ या किसी और नगर- 
विशेष की फारसी से, या कैस्पियन समुद्र तक फैले हुए प्रान्तों 
और ज़िलों में भिन्न भिन्न रूपों में बोली जानेवाली फ्रारखी- 
मात्र से है? ऐसे विचार की श्रावश्यक्रता इस उदाहरण से 
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स्पष्ट हो जावेगी कि शिक्तितों की फारसी के पिद्र! (> पिता) 
शब्द के स्थान में कैस्पियन समुद्र के तट पर बोले जाने वाले 
फारसी के भिन्न भिन्न स्थानीय स्वरूपों में 'पीर', “पिश्वर! 
इत्यादि शब्द बोले जाते हैं । 
दूसरी बात जा “भाषा' शब्द के औपचारिक अथे के 
छोड़कर दूसरे अर्थों से निकलती है यह है कि भाषा- 
विशान की पुछ्तकों में जब हम कुछ शब्दों की परस्पर तुलना 
करते हैं तो हमारा आशय उन शब्दों के उच्चारित स्परूप से 
होता है, न कि उनके लिखित संकेत से । इसी प्रकार उन 
शब्दों का पारस्परिक संबन्ध उनके बोले जाने वाले शाब्दिक 
स्वरूपों में होता है, न कि उनके हिज्जों या (लिखित वर्णानुपूर्वी! 
में। उदाहरण के लिये, जब यह कहा जाता हे कि संस्कृत 
पिता? का पंज्ञाबी में रूप 'पिड?, फारसी में 'पिद्रः, लैटिन में 
99९7, और इंग्लिश में (8६)॥९।- है, तब हमारा आशय इनके 
उश्चरित रूपों की तुलना से ही होता है । 
सब भाषाओं में यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द का 
बोलने ओर लिखने का स्वरुप अभिन्न हो। डउदाहरणाथे, 
इंग्लिश में बहुत से शब्दों को लिखते एक प्रकार से हैं और 
बोलते दूसरी तरह से | 09५2॥६९/, ॥2) इत्यादि शब्दों के 
उच्चारण में 8) के उच्चारण नहीं किया जाता । संसक्तत शब्दों 
में और स्वरों के सदश “अ? को भी स्पष्ट उच्चारण करते हैं; 
परन्तु हिन्दी में 'करता है? जैसे उदाहरणों में 'रः में 'अ!ः के 
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उच्चारण नहीं करते, परन्तु लिखते हैं । शब्दों में इस प्रकार 
के जो अनुश्वरित परन्तु लिखित अंश होते हैँ वे उनके प्राचीन 
उद्चारण के द्योतक होते हैं जब कि उनका उच्चारण किया 
ज्ञाता था। ऐसे शब्दों की दूसरे शब्दों के साथ तुलना में प्रायः 
उनके प्राचोन उच्चरित स्वरूप से आशय होता है। इसका 
विशेष विचार आठवें परिच्छेद में 'बरणविज्ञान के अध्य- 
यन में ऐतिहासिक दृष्टि इस संबन्ध में किया जायगा। 


.... >> 


तीसरा परिच्छेद 


8०० नन- 22:०--स् ७ 


भाषा का स्वरूप 
१-भाषा के दो आधार 


भाषा का छक्षेण हम ऊपर इस प्रकार कर छुके हैं :- 

भाषा! सलुष्यों की उसचेष्टा या व्यापार का कहते हैं 
जिससे मलुष्य अपने उद्वारणोपयोगी शरीराबयवों से उद्चा- 
रण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने 
विचारों को प्रकट करते हैं। 

इस लक्षण से यह स्पष्ट हे कि भाषा का आधार भौतिक 
और मानसिक दोनों प्रकार का है । जहाँ तक इसका संबन्ध 
तालु आदि स्थानों से उच्चरित और कानों से श्रोतव्य वर्णों 
से है वहाँ तक इसका आधार भौतिक है; और जहाँ तक भाषा 
का संबन्ध हमारे विचारों से है चदां तक डसका आधार 
मानसिक हे । भाषा के इन्हों दे! आधारों के। समभने के लिये 
भाषा-विशान मे शरीर-विज्ञान, और उसके द्वारा भौतिक- 
पदार्थे-विज्ञान, तथा मने।-विश्ान की सहायता की आवश्य- 
कता पड़ती है। भाषा के इन दोनों आधारों का संक्षेप से 
विचार यहाँ किया जावेगा । 
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२-भाषा का भौतिक आधार 

भाषा के ऊपर के लक्षण में 'डच्चारणोपयोगी शरी रावयरवों? 
से आराशय मुख के कराठ, तालु, दन्‍त, ओछ आदि सारे अवयवों 
से है जिनकी सहायता से वर्णो का उच्चारण किया जाता है। 
वर्णांत्मक या व्यक्त शब्दों' से आशय उन शब्दों से है जिनमें 
वर्णानुपूर्ती क्री स्पष्ट प्रतीति होती है, या जिन शब्दों का चरणों 
में विभाग किया जा सकता है। जिन साथेक शब्दों के हम 
बोलते हैं वे अत्तरों से बनते हैं, और अच्तर रघर और व्यञ्नों 
के मेल से या एक स्वर से ही बनते हैं। इन्हीं स्वर और 
व्यक्नों के वर्ण कहते हैं। यही हमारी भाषा के अ्रन्ततः 
बनाते हैं। ताली बजाने से या अगुलो चटकाने से जो शब्द 
हेते हैं या इसी प्रकार के और शब्द तालु श्रादि वर्णोच्चारण 
के स्थानों से उत्पन्न नहीं होते । ऐसे शब्द विस्मयादि-बोधक 
स्वाभाविक शब्दों की तरद्द चाहे कितने ही भावावबोधक हों 
भाषा-विज्ञानी की दृष्टि में भाषा नहीं कहलाते। साथ ही यह 
भी ध्यान रहे कि तालु आदि स्थानों से भी अ्रव्यक्त ध्वनि की 
जा सकती है। चर्णाज॒पूर्वी से रहित ऐसी अ्रव्यक्त ध्वनि का 
भाषा विज्ञान में कोई काम नहीं | 

उद्चारणो पयोगी शरीरावयवों और उनसे वर्णों की 
उत्पत्ति आदि का विस्तृत वन आठवें परिच्छेद में किया 
जावेगा। यहाँ पर केवरू इतना ही कहना पयांप्त होगा 
कि भाषा के भौतिक आधार से अभिप्राय वायु के उन 
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कम्पनों से है जो वक्ता के बोलने के शरीरावयवबों के 
व्यापार से उत्पन्न होते हैं और श्रोता की श्रवरणेन्द्रिय तक 
पहुँचते हैं। शब्द करने से पहिले हमारे फेफड़ों में वायु का 
होना आवश्यक है । बोलते समय हमारे बोलने के शरीरा- 
बयतवाँ में कम्पन होने छूगते हैं। उनके कम्पनों से फेफड़ों से 
निकलती हुई वायु में, जो शब्द का माध्यम हे, कम्पन पैदा हो 
जाते हैं। चायु के यही कम्पन लहर-रूप में चछकर श्रोता की 
भ्रवरणेन्द्रिय तक पहुँचकर उसमें कम्पन उत्पन्न कर देते हैं। 
इसी के शब्द का खुनना कहते हैं |* 


यहाँ पर श्रवशेन्द्रिय की रचना के विषय में थोड़ा-ला 
परिचय देना अ्रप्रासड्भिक न होगा। हमारी करंन्द्रिय तीन 
भागों से बनी है। इनमें से केवल एक ही भाग बाहर से 
दिखलाई देता है; ओर साधारणतया इसी को कान कहा 
जाता है। शेष दे भाग कनपटी की हड्डी के अन्द्र रहते 
हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते। बाहरी भाग में, जिसके 





१ तु० करो--“किमिदमुच्चारणं नामेति ! विवज्ञाजनितेन प्रय- 
त्नेन काष्ज्यस्य वाया: प्रेरितस्य कण्ठताल्वाद्यमिधात:, यथास्थान प्रति- 
घातादर्णाभिव्यक्ति: |? (न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्य २।२।१८) । “सब: 
शब्दे नभोवृत्ति: श्रोत्रोत्नन्नस्त गह्मते । वीचीतरह्ुन्यायेन तदु- 
त्पत्तिस्तु कीरसिता ।? ( भाषापरिच्छेद १६४-१६६ ) । 
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बाह्य-कर्ण कह सकते हैं, बाहर से दिखाई देने वाला सोपी 
जैसा भाग और उसमे से अ्न्द्र जाती हुई नली, जो लगभग 
एक इच्च लंबी होती है, दोनों सम्मिलित हैं। इस नलो के 
अन्त में एक मिल्ली होती है। यह मिल्‍ली श्रदरणेन्द्रिय के 
मध्य भाग की, जो एक छोटीसो केठरी है, बाहरी दीवार 
बनाती है । मध्य भाग के म्रध्य-कर्ण भी कद सकते हैं । इस 
प्रकार मध्य-कर का बाहरी स्वरूप फ्रिल्ली से मंढे हुए एक 
ढोल जैसा हे! जाता है। मध्य-कर्ण की भीतरी दीवाल से 
श्रवरणेन्द्रिय के तीसरे भाग या आश्यन्तर-कर्ण का आरम्भ 
होता है। मध्य-कर्ण में तीन छोटी छोटी हड्डियाँ की एक श्टह्नला- 
सी होती है। इस श्टह्ला के एक सिरे का संबन्ध बाहरो 
दीवाल बनाने वाली मिटली से रहता है; और दूसरा सिरा 
भीतरी दीवाल के झिल्ली से ढके हुए एक अरण्डाकार छिद्र' में 
फँसा रहता है। श्राभ्यस्तर-करो के तीन भाग हैं। बीच का 
भाग एक कोष्ट है। इसके पिछले भाग में तीन मुड़ी हुई 
नलियाँ जुड़ी रहती हैँं। केष्ठट के सामने एक शंखाकार 
पेंचदार भाग होता है। इन तीनों भागों की दीवाल कनपटी 
की हड़ी से ही बनती है। चस्तुतः कनपटी की हड्डी में 
खोखली जगह के ही ये रूप हैं। इन तीनों भागों में से प्रत्येक 
के अन्द्र उसी उसी भाग की शक्ल का, परन्तु कुछ छोटा, 
भाग मिल्ली से बनता हे | हड़ी और भिल्ली के बीच की जगह 
में, और मिल्ली-निर्मित-भार्गों में सी. एक प्रकार का पानी भरा 
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रहता है । झ्राभ्यन्तर-कर्ण के मिल्ली-निर्मित शंखाकार भाग में 
भ्रावणी शिरा के तन्तु विशेषकर प्रारम्भ होते हैं । 

बोलने पर जो वायु में कम्पन होते हैं वे लहर-रूप में कान 
तक पहुँचने पर बांद्य-कर्ण के द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं । इन 
लहरों से मध्य-कर को ढापने वाली भिल्ली मे कम्पन होने 
लगते हैं । इन कम्पनां से मध्य-कर्ण में श्श्ुला-रूप से वर्तमान 
हड्डियों के द्वारा श्रन्त में आशभ्यन्तर-कर्ण के भिज्ली-निर्मित 
अवयवबों के बाहर तथा अन्दर रहने वाले जल में भी कम्पन 
होने लगते हैं । इन्हीं कम्पनों से श्रन्त में एक प्रकार के रूआ- 
दार अखुपुओं पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है जिसकी सूचना 
श्रावणी शिरा के तन्तुश्रों द्वारो मस्तिष्क के खुनने के केन्द्रों 
को जाती है और हमको शब्द का ज्ञान होता है ।' 


३-भाषा का मानसिक आधार 
जैसां ऊपर कहा है, भाषा के स्वरूप को समभने के लिये 
उसके भौतिक आधार का जान लेना ही पर्याप्त नहीं । उसके 
लिये भाषा के मानसिक आधार के भी सप्रमना चाहिये। 
आामोफोन के रिकार्डों के ऊपर, सुई की मदद से. जो एक 
प्रकार के परिचतेन होते जाते हैं उनसे चारों शोर को वायु 
में विशेष प्रकार के कम्पन होने रगते हैं। वायु के इन 


१ अ्रवरोन्द्रिय के चित्रों के लिये देखो--जिलोकीनाथ वर्मा, 'हमारे 
शरीर की रचना? ( १९२१ ), भाग २, ए० १८६-३१६ | 
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कम्पनों को एक फोनोग्राफ में अद्वित किया जा सकता है । 
इतना होने पर भी प्रामोफो न को बोलने वाला और फोनोग्राफ 
को सुनने वाला हम नहीं कह सकते। इस उदाहरण से स्पष्ट 
है कि बोलने तथा खुबने के साथ मानसिक व्यापार का 
कुछ अंश अवश्य रहना चाहिये। एक वक्ता और ग्रामोफोन 
में तथा श्रोता और फोनोग्राफ में असली भेद्‌ यह है कि वक्ता 
और भरोता बोलने और खुनने में मानसिक शक्तियों को उप- 
योग में लाते हैं, और उपयुक्त यन्त्रों में चैतन्य के न होने से 
किसी प्रकार का मानसिक व्यापार नहीं हो सकता | 

भाषा के मानसिक आधार का विचार दे विभागों में 
बाँटा ज्ञा सकता है :-- 

(१) भिन्न भिन्न वर्णात्मक शब्दों के बोलने और खुनने 
में साधनरूप वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार । 

(२ ) शब्दों द्वारा वक्ता से प्रकट किये जाने वाले और 
श्रोता के मन में उत्पन्न होने वाले अर्थ या विचार । 

किसी शब्द के घोलने के पद्दिले या खुनने के पीछे यह 
आवश्यक हे कि हमारे मन में काई भाव या विचार हो । 
उदाहरणाथे., अश्यः शब्द को सुनकर हमारे मन में एक 
प्रकाए का सामान्यात्मक भाव या विचार पैदा होता है 
जिसको दम 'भ्रश्व! शब्द का अथे कहते हैं । 

एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों को देखकर 
(या प्रत्यक्ष करके ) उन खब में पाये जाने वाले जो सामान्य 








भाषा-विज्ञान छ६ 


धर्म होते हैं उनके विचार को ही सामान्यात्मक विचार 
या भाव कहा जाता है । 

आँख आदि भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा अनुभूत पेन्द्रियक 
ज्ञानों की तरह इस सामान्यात्मक भाव की कोई अपनी मान- 
सिक प्रतिमा नहीं हे! सकती। अतः अरूप या इन्द्रियों द्वारा 
प्रत्यक्तायोग्य होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके 
उद्बोधन तथा स्मरण के लिये कोई ऐन्द्रियक वस्तु प्रतीक-या 
संकेत-रूप से काम में लाई ज्ञाबे | शब्द एक ऐसी ही वस्तु है । 
उसका प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता हे । इसलिये 
चिन्तन की उन्नति के लिये शब्द और शअ्रथ का सांकेतिक 
सम्बन्ध मानना आवश्यक हे '। इसी सम्बन्ध के द्वारा परस्पर 
विचार-परिवर्तन में भी शब्द्‌ की उपयोगिता होती है। 

परन्तु यद्यपि हमारे सामान्यात्मक विचारों की कोई 
साक्षात्‌ मानसिक प्रतिमा नहीं हो सकती, शब्दों के विषय 
में ऐसा नहीं हे। शब्दों का प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा होंता है, 
इसलिये शब्दों की मानसिक प्रतिमा का होना आवश्यक है। 
जिस शब्द का अर्थ हमको ग्रहीत हे उसके उच्चारण के पहिले 
तथा खुनने पर उसका स्मरण आवश्यक हे | इस स्मरण का 


अथे यही है कि उस शब्द के अलुभव के पिछले संस्कार 


१ तु०--“सामयिक:ः शब्दादथसंप्रत्ययः” . ( न्यायसूत्रमाष्य 
२।१॥४५६ )। सामयिकः 5 समयकारितः, सांंकेतिक इति यावत्‌ | 
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हमारे मन में उद्बुद्ध हो जायें। यही संस्कार प्रतिमा-रूप 
में उदबुद्ध होकर अर्थो' का स्मरण दिलाते हैं । 

शब्दों का अनुभव दम तीन प्रकार से करते हें। किसी 
शब्द के उच्चारण करने से जो अनुभव होता है उसको ओश्ा- 
रणिक, खुनने से होने वाले अनुभव को श्रावण, और लिखित 
शब्दों को देखने से होने वाले अनुभव को चाक्षुष कह सकते 
हैं । इनमें से औद्यारणिक अजुभव सर्वे-प्रधान है| अनुभवों के 
तीन प्रकार के होने से शब्दों के संस्कार श्रोर मानसिक 
प्रतिभाये भो तीन प्रकार को होती हैं | परन्तु हमारे चिन्तन 
में शब्दों की औद्यारणिक प्रतिमाओं का ही अधिक साथ 
रहता हे । 


४-“शब्द” किसको कहते हैं ? 
मोटी रीति से विचार करने पर इस प्रश्न की आवश्य- 
कता समझ में नहीं आती। परन्तु ठीक-ठीक सोचने पर 
प्रतीत होगा कि इस प्रश्न का सन्‍्तोष-जनक उत्तर देना सरल 
नहीं है। इस प्रश्न पर विचार करने से पदिले यद्द कह देना 
चाहिये कि यहां 'शब्द' से हमारा आशय “वर्णात्मक शब्द” से 
है। और जगह भी प्रकरण के अजुसार यह समभ लेना 





१ इस विषय के विशेष बिचार के लिये देखो--5. #. /॥०6 
और ऐश. )प्रगधाणात, /2/2॥27४/5 ०7 /२६5/८४१०/०८), परिच्छेद १३-१५ 
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चादिये कि 'शब्द' से आशय व्यक्त (७वर्शात्मक) या अव्यक्त 
(> ध्वन्यात्मक १) शब्द से या दोनों से है । 

शब्द का लक्षण अनेक प्रकार से किया जा सकता है। 
शब्द के शाब्दिक या श्रोतव्य रूप को यदि दृष्टि में रक्ष्खा ज्ञावे 
तो श्रक्तरों या बणों' के सम्र॒दाय-विशेष को शब्द्‌ कहा जा 
सकता है। वाक्य की दृष्टि से, जो शब्दों से बनता है, यदि 
लक्षण किया जावे तो हम वाक्य के स्वतन्तन्र चरमावयधवां को 
शब्द कह सकते हैं। इसी प्रकार शब्द और अथे के परस्पर 
सबन्ध को दृष्टि में रखकर यदि हम लक्षण करना चाहें तो 
कह सकते हैं कि हमारे विचारों के प्रतोक-रूप उद्चरित ! या 
लिखित ) संकेतों को शब्द कहते हें । इस प्रकार भिन्न भिन्न 
सबन्धों की दृष्टि से शब्द के भिन्न भिन्न लक्षण किये ज्ञा सकते 
हैं; परन्तु शब्द के पूर्ण विवरण में इन सब बातों का समावेश 
होना चाहिये। 

भाषा-विज्ञान में 'शब्दः शब्द का प्रयोग बहुत ही होता है। 
डदाहरणाथे, हिन्दी शब्दः, 'खस्कत शब्द, 'फारसी शब्द ,अप्र- 
युक्त शब्द', 'उद्घूृत शब्द', शब्द की व्युत्पत्ति', 'शब्दों में पारि- 
बतैन! इत्यादि स्थलों में 'शब्द' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
इसलिये इसके कहने की आवश्यकता नहीं कि 'शब्द किसको 





१ वु०--“शब्दे ध्वनिश्च वर्णश्च मृदज्ञादिभवों ध्वनि: ॥ कण्ठ- 
संयागादिजन्या वर्णास्ते कादये मताः ।? ( भाषापरिच्छेद १६४-१६५) 
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कहते हैं!” इस प्रशक्ष का ठीक ठीक उत्तर देना कितना 
आवश्यक है | 

शब्द का पूर्ण विधरण देने से पहिले हमे देखना चाहिये 

कि 'शब्द' शब्द का प्रयोग किस किस प्रसद्भ मे किया जाता 
है| उदाहरणाथे हमें विचारना चाहिये कि निम्नलिखित भिन्न 
भिन्न स्थलों में 'शब्द! शब्द किस किस श्थ में प्रयुक्त हुआ हे--- 

(१) अंग्रेज्ञी [400९/, लैटिन .080०/, फारसी 'पिदर? 
और संस्क्रत पिता? एक ही शब्द है | 

(२) भारतवर्ष का प्राचीनकालीन 'कर्मन! शब्द मध्य- 
काली न प्राकृत में 'कम्म! हो गया था; और आज- 
कल बहुत-सी बोल-चाल की भाषाओं में 'काम! 
हो गया है ! 

(३) अंग्रेज्ञो शुद्द्‌ 08५200067 ( डाटर - दुद्विता ) में 
अनुश्चरित 2) इस बात का साक्तो है कि प्राचीन 
समय में एक करख्य वर का यहाँ पर उच्चारण 
किया जाता था | जमैन शुद्ध 00॥6/ ( टॉख्टर 
-दुहिता ) में अब भी कराठ्य वर्ण चतमान है| 
वही कराठ्य वर्ण संस्कृत शब्द 'दुद्दिता” में 'ह? हो 
गया है। 

(४ ) चीनी भाषा में 5 शुब्द का अर्थ खारे राष्ट्र में 'तीन! 

- है, परन्तु इखका उद्यारण भिन्न भिन्न बोलियों 
में बहुत कुछ बदल जाता है। उदाहरखा्े; 
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इसको 'सन!, 'सम!, खसंग', 'सआ, सश्र!, 'स', 
और “तम! भी बोलते हैं । 

(४५ ) यह बात विचारणीय है कि भाषा में शब्द वाक्य 
से पहिले होता है या वाक्य शुद्ध से | 
(६) किसी शब्द के अनेक भिन्न भिन्न रूप भाषा में 


प्रचलित हो धकते हैं । 
(७) युक्तप्रान्त आदि में ग्रामीख छोग ज़मीन! शुब्द को 
सदा 'जमीन' उच्चारण करते हैं । 
उपयुक्त उदाहरणों प्रर विचार करने से यह स्पष्ट हे कि 
'शब्द' शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्था में किया जाता है। 
यहाँ से आगे हम इन्हीं श्रथों को €पष्ट करने का यल् करंगे। 
५-शब्द और लिखित संकेत 
भाषा की उत्पत्ति ( परिच्छेद ७ ) के चर्णन में हम यह 
दिखलायेंगे कि मनुष्य-सृष्टि के प्रारम्भ में अपने विचारों को 
प्रकट करने के लिये मनुष्य बहुत-कुछ हसर्तादिसकेत से ही 
काम लेता रहा होगा, और इस प्रकार विचार-परिवतेन में 
प्रकाश आदि की अपेत्ता होने के कारण कई तरह की झखुबिधा 
होने खे ही भाषा का विकास हुआ होगा। परन्तु काछ-कृत और 
देश-कृत अन्तर के हो जाने पर भाषा-द्वारा भी विचार-परिवतेन 
नहीं हो सकता। आज-कलछ के टेलिफोन और प्रामोफोन जैसे 
यनन्‍्जों के आविष्कार से पहिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता 
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था। उन दिनों विशेषकर वक्ता और भोता का एक ही देश 
ओऔर काल में होना आवश्यक था। इस अखुबिधा को दूर 
करने के लिये ही लेखन-कला का आविष्कार किया गया। 
परन्तु लेखन-कला के आविष्कार का मूल सिद्धान्त एक होने 
पर भी उसका उपयोग विचारों को प्रकट करने में एक ही 
रूप से नहीं किया गया | साक्षात्‌ या अखाज्ञात्‌ रूप से हमारे 
विचार दो प्रकार लेख द्वारा प्रकट किये जा सकते हैं । 
विचारों को साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने वाले लिखित 
संकेत बे होते हैं जिनके देखते ही विचारों की तो प्रतीति हो 


जाती है परन्तु डन॑ विचारों के वाचक शब्दों का और उनके 
चर्णात्मक या उच्चारणीय स्वरूप का कोई पता नहीं छूगता। 
उदाहरण के लिये, ऊपर दिये गये चीनी भाषा के छिखित 
संकेत -- को ही लीजिये | इसको देखते ही देखने वाला इसके 
अथे (>तीन ) को समभ लेता है, परन्तु इसका उद्चारण 
में आने वाला शाब्दिक रूप स्थान-भेद से भिन्न भिन्न ही है । 
इसी प्रकार प्राचोन मिश्र आदि देशों मे प्रथलित चित्र-लिपियों 
की प्रारम्भिक अ्रवस्था में किसी जड़ या चेतन पदाथे को 
डसके वित्र द्वारा प्रकट करते थे। उन संकेतों से पदार्थों के 
नाम का कोई पता साक्षात्‌ रीति से न छग सकता था। इस 
अ्रकार की लिपि में एक बड़ा गुण यह हो सकता है कि उस 
देश की भाषा को न जानने वाला भो डससे बहुत कुछ अर्थ 
निकाल सकता हे। चीन देश में प्रचलित लेख-प्रथा यद्यपि 
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अब चित्र-लिपि नहीं कही जा सकती, तो भी एक विचार के 
लिये राष्ट्रभर में एक ही लिखित संकेत को सुरक्षित रखने 
से देशभर में एक ही प्रकार की सभ्यता के फैलाने और स्थिर 
रखने में बड़ी साथक हुई हे। साथ ही चित्रलिपि में बड़ा 
दोष यह है कि इसमें भिन्न भिन्न पदार्थों के लिये नये नये स्व- 
तन्‍्त्र संकेत नियत करने में बड़ा गौरव करना पड़ता है, और 
गुढ़ विचारों और विशेषणों आदि को इस प्रकार प्रकट भी 
नहीं किया जा सकता | 

विचारों को साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने का एक और 
उदाहरण, जिससे हम सब परिचित हैं, गणित-शास्त्र के संकेत 
होते हैं; जैले १, २, ३, ४७; !, [!, [77, ए इत्यादि। इन 
संकेतों से भी इनके वाचक वर्णात्मक शब्दों के उच्चारण पर 
कुछ प्रकाश नहीं पड़ता । 

विचारों को असाक्षात्‌ रूप से प्रकट करने वाले लिखित 


संकेत वे होते हैं जिनको देखकर पहिले विचारों के वाचक 
वर्णात्मक शब्दों का मान होता है, ओर तब उन शब्दों के ढवारा 
डनके बाच्य अर्थों का बोध होता हे। इस प्रकार के लेख में 
इस्त बाल पर दृष्टि रक्खी जाती हे कि शब्द का लिखित रूच- 
रूप उसके उच्चारणीय स्वरूप के अनुसार ही हो । उदा- 
हरणाथ, संस्कृत भाषा के लिखने में इस बात का पूरा पूरा 
ध्यान रक्‍खा जाता है। परन्तु लब भाषाओं में लेख और 
उच्चारण मे इस प्रकार का पूरा पूरा सादश्य नहीं मिलता । 
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ऐसा भी देखा जाता हे कि लिखित संकेत के होने पर भी 
उसका उच्चारण नहीं किया जाता। अंग्रेज्ञी भाषा में ऐसे 
सेकड़ीं शब्द हैं जिनके लिखने में दिखलाये गये कई चरणों 
का उद्यारण ही नहीं किया जाता। इस प्रकार के अ्रनुश्चारित 
बरणों के लिखने का कारण उनका प्राचीन समय में उन शब्दों 
में बोला जाना ही है। वे श्राज-कल उस प्राचीन उच्चारण 
के केवल स्मारक चिह्न ही हैं। उदाहरणाथे, 0820९ 
( डाटर ) में 20, धां2॥6 ( नाइट ) में | और 20), ०७) 
( काम ) में ।, [98970 ( साम ) में 9 और ) उद्चारण नहीं 
किये जाते। इसी प्रकार हमारी हिन्दी में 'सकता है! 
इत्यादि में का में अ'! का उच्चारण नहीं हाता। इसी 
प्रकार हिन्दी में शब्द के अन्त में आने वाला श्र! नहीं 
बोला जाता। 


६-शब्द का उच्चरित स्वरूप 

शब्द के लिखित रूप का वणन करके, जिसके शब्द का 
टृश्य रूप भी कह सकते हैं, अब हम शब्द के उच्चरित या 
भ्रवणीय रुवरूप का विचार कर सकते हैं। जैसा ऊपर कहा 
जा चुका है, काई भी दे मनुष्य एक ही शब्द के एक ही 
प्रकार उच्चारण नहीं करते। यह भी .कहा जा सकता है कि 
बहुत सभव है एक ही मनुष्य एक ही शब्द के दे। बार 
बिल्कुल एक ही प्रकार से उच्चारण न कर सके। पहिली 
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अवस्था में, श्र्थात्‌ अब दे! व्यक्ति पक शब्द के उच्चा- 
रण करते हैं, उच्चारण का भेद अ्रवरणेन्द्रिय से ग्रहण 
हैं। सकता है, क्योंकि दोनों की आवाज़ पहिचानी जा 
सकती है। परन्तु दूसरी अबस्था में होने वाला डच्चा- 
रख-भेद इतना कम या सूचम होता है कि प्रायः वह सुनने में 
नहीं आता । 


इस प्रकार उच्चारण में भेद होने पप भी उस शब्द के 
एकत्व में कोई च्ञति नहों श्राती। यह कोई नहीं कहता कि 
दे। मनुष्यों के एक ही शब्द के उच्चारण में यदि भेद है ता वे दे। 
भिन्न भिन्न शब्दों के बोल रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हे कि उन 
भिन्न भिन्न उच्चरित स्वरूपों से एक ही शब्द का निरूपण होता 
है| उनसे एक ही शब्द का आशय समझा जाता है। इंसका 
कारण यही है कि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारणों में 
परस्पर भेद होने पर भी उन में सामान्य साहश्य रहता ही 
हैं। इस दृश्टि से .यह कहा जा सकता हे कि किसी शब्द के 
वास्तविक उद्चरित या श्रवणोय ( या शाब्दिक ) स्वरूप से 
हमारा आश य भिन्न भिन्न समय पर भिन्न ्भिन्नव्यक्तियों के 
विशिष्ट उच्चारणां से न हाकर उन सबभे रहनेवाले सामान्य 
स्वरूप से होता है | 

शब्द का यह सा मान्य डच्चरित स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में 
मानसिक शब्द-संस्कार के डारा, जिसका हम ऊपर वर्शन 
कर चुके हैं, निरूपित होता है। 
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७-शब्द की एकता या तादात्म्य 

ऊपर के लेख से यह. नहीं समझना चाहिये कि किसी 
शब्द के केवल उच्चारित स्वरूप से ही उसका तत्त्व समा 
हो जाता है | ऐसा ही यदि मान लिया जावे ते एक बड़ा दोष 
था उपध्थित होता है। अ्रंग्रेज्ञो के 'अच्छा' अथे वाले 3&/7 
( फ्श्रर ) शब्द के और “किराया! अथे रखने वाले 87८ 
(फ्अर ) शब्द के कई कई बार उच्चारण करने से यह प्रतीत 
होगा कि उनके उच्चारण में स्पष्ट या अ्रश्पष्ट खुदम विशेष- 
ताओं के होने पर भी उनके उच्चारण का सामान्‍य रूप एक ही 
है । ऐसा हे।ने पर भी उपर्युक्त दोनों शब्दों के एक शब्दे कोई 
भी नहीं कहेगा। इसी प्रकार हम हिन्दी के 'काम' (७ काज) 
और “काम” (इच्छा) जैसे दे शब्दों को ले सकते हैं । 
इनका उच्चरित स्वरूप एक हेने पर भी ये दोनों भिश्न भिन्न 
शब्द हैं। यही नहीं कि उन्तका अथे भिन्न भिन्न हे, उनकी 
ब्युत्पत्ति या निकास या इतिहास भी भिन्न भिन्न है। 'काज! 
के अर्थ में 'काम' शब्द प्राचीन 'कमैन! शब्द से. निकला हे; 
और इच्छाथेक 'काम' शब्द संस्कृत 'काम! ही है। इसी 
प्रकार हिन्दी के ओल' (> से० ओअश) > भाग और “अस!' ८ 
'स्कन्ध, 'सुर! («सं० स्वर )>आंवाज़ आर 'खुर! देवता 
इत्यादि शब्दों के ले सकते हैं । 

इससे यह स्पष्ट है कि किसी. शब्द का स्वरूप केवल 
उसके सामान्य उच्चरित रूप या उसके भिन्न भिन्न उद्धारणों 
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के मानसिक संस्कार द्वारा चणन नहीं .किया जा खकता। 
बस्तुस्थिति में यही नहीं कि शब्द का तक्च उसके उच्चारण 
से समाप्त नहीं द्वाता किन्तु केवल उद्चारण की दृष्टि से उसके 
एकत्व या तादास्म्य का भी निश्चय नहीं किया जा सकता | 

ऊपर कहा हे कि हिन्दी 'काम' (> काज़ ) और काम! 
(छा) दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। ये दाने भो अंग्रेज़ी शब्द 
८९७) (काम शान्त ) से, जे। हिन्दी काम! के सदश 
ही उच्चारण किया जाता हे, भिन्न हैं । साथ ही परस्पर 
उच्चारण के भिन्न होने पर भी यह कहा जाता है कि हिन्दी 
'काम' (+ काज) और संस्कृत 'कमैन! एक ही शब्द है। इस 
प्रकार उच्चारण के अभिन्न होने पर भी शब्दों में भेद, और 
उद्यारण के भिन्न होने पर भी शब्दों मे अभेद के देखे जाने से 
इस भेद और अभेद का कारण उच्चारण के अतिरिक्त कुछ 
गैर ही दाना चाहिये! शब्द का अथ ही, जो कि उसका 
आन्तरिक रूप कहा जा सकता है, उद्यारण के अभिन्न होने 
पर भी शब्दों में भेद का मुख्य कारण हा सकता है' । किसी 
शब्द का अथे वाक्य में उसके प्रयोग का देखकर ही समझ 
में आता है । वाक्य में आये हुए शब्द का तादात्म्य उसके 
अथे के द्वारा तत्काल निर्णोत हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त 





१ देखेः--““रूपसामान्यादर्थसामान्यं नेदीय:”” ( गोपथब्राह्मण 
११।१६ )। 
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काम! ( > धन्धा) श्र 'काम' (इच्छा) शब्दों में एकत्य 
का श्रम नहीं हे सकता। कभी कभी श्रवश्य श्लेषद्वारा एक 
ही शब्द से दे भिन्न भिन्न शब्दों का आशय दोता है; परन्तु 
श्लेब का प्रयोग किसी उद्देश्य के रखकर जान-बूककर ही 
किया जाता हे। 
परन्तु श्रथे की दृष्टि से भी शब्द्‌ के तादात्म्य यां एकत्व 

का पूरा पूरा निश्चय नहीं दवा सकता। अथे-ेद से एकसा 
उच्चारण रखने वाले शब्दों का भिन्न भिन्न मानने के स्थान में 
यह कहा जा सकता है कि एक ही शब्द भिन्न भिन्न श्रथे रखता 
है। क्योंकि बहुत से पेसे शब्द हैं जो. उपचारादि अनेक 
कारणों से अनेकार्थ-वाची हो गये हैं| संस्कृत का 'पाद! शब्द 
इसका एक उदाहरण है । इसके 'पैर', चौथा भाग? इत्यादि 
अनेक अथे दे गये हैं ।' इसी प्रकार 

गुरू > शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ 

अ्थे ८ घन, श्रभिप्राय, काम 

अ्रद्ट + चिह्, संख्या, गोद 

गुण > स्वभाव, कौशल, रस्सी, सत्त्व-रजस-तमप्त , 

गुणा, इन्द्रियों के विषय, फायदा 








१ देखो;--अर्थ नित्यः परीक्षेत केनचिद्‌ बृत्तिसामान्येन!” ( निरुक्त 
२१ ) । “पादः पयते:। तन्निघानात्पदम्‌। पशुपादप्रकृतिः प्रभागपाद:। 
ग्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि।” ( निरुक्त २७७ )। 
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इत्यादि शब्दों को जानना चाहिये। यह भी आवश्यक 
नहीं कि ऐसे शब्दों के श्रथों में उपचार आदि के द्वारा पररुपर 
संबन्ध सदा स्पष्ट ही हो। केवल अथ की दृष्टि से विचार 
करने पर ऐसे शब्दों में सन्देह रह ही जाता है कि उनके एक 
ही शब्द कहना चाहिये या अनेक | 


ऐसे सन्देह के निवारण करने का उपाय यही है कि हम 
विवादास्पद शब्दों के प्राचीन इतिहास पर विचार करें। 
साधारणतया प्रत्येक शब्द श्रपना इतिहास रखता है। हमारी 
भाषा का बहुत कुछ श्रेश पिछली पीढ़ो की भाषा के अनुकरण 
के द्वारा सीखा जाता है। ऐसा भी होता है कि एक जाति 
दूसरी जाति की भाषा से कुछ शब्द उद्धृत कर ले; उन शब्दों 
का इतिहास उस जाति की भाषा में मिल सकता है। परन्तु 
ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक बिल्कुल नया शब्द 
जिसका केई प्राचीन स्वरूप न हो किसी भाषा में एकाएक 
प्रचछित हो जावे | 


ऊपर के लेख से यह स्पष्ट है कि एक शब्द्‌ का तत्त्व केवल 
डसके सामान्य उच्चरित रूप से ही समाप्त नहीं हो। जाता। 
डसका तादात्म्य उसके अथे पर, जो वाक्य मे श्रन्य शब्दों के 
साथ उसके सम्बन्ध से प्रकट होता है, और इतिहास मे किसी 
प्राचीन शब्द के साथ उसके सम्बन्ध पर आश्रित होता है | इसी 
ऐतिहासिक सम्बन्ध के कारण ऊपर दिये हुए हिन्दी “काम! 
(० काज) ओर संस्कृत 'कर्मन' के हम एक शब्द कह सकते हैं। 
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८--भाषा का प्रारम्म वाक्‍्यें से हुआ हे 

ऊपर कहा गया है कि किसी शब्द के तादात्म्य के निरशय 
के लिये वाक्य में अन्य शब्दे। के साथ उसके सम्बन्ध के देखना 
चाहिये। इसलिये वाक्य के विषय में कुछ विचार करना 
आवश्यक है। 

भाषा हमारे विचारों का एंक बाह्य रूप है ।' हमारे 
साचने की जे धरम व्यक्ति या स्वतन्त्र चरमावयव है 
उसके हम “विचार कह सकते हैं। “विचारों? का हम 


भावों! में विश्लेषण या विच्छेद कर खकते हैं। परन्तु यह 


विच्छेद व्यवहार-दृष्टि से, समभने के लिये, एक कल्पना- 
मात्र हे। इससे यह न समझना चाहिये कि जिस प्रकार 
हमारे चिन्तन में विचार! की स्वतन्त्र स्थिति होती हे 
इसी प्रकार 'भाव” भी “विचार से प्रथक्‌ स्वतन्त्र रीति से 
हमारे मन में रह सकते हैं। इसलिये भावों? में स्वतन्त्र 
स्थिति की योग्यता न होने से ही हमको अपने चिन्तन 





१ तु०--“अथेदमान्तरं शान सूक्रमवागात्मना स्थितम। व्यक्तये 
स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन नि( वि )बतते॥” ( वाक्यपदीय १।११३ )। 

2 यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रसज्ञों में (विचार! शब्द से आशय “बाक्या- 
त्मकः या “उद्देश्य-विधेयात्मकः विचार से है। और प्रसज्ञों में यह 
इस .पारिभाषिक अर्थ के स्थान में साधारण ज्र्थ में प्रयुक्त किया 
गया है | री 
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की चरम व्यक्ति (या स्वतन्त्र चरमावयव ) “विचारों? के ही 
मानना चाहिये । 

भाषा द्वारा प्रकट किये गये इस “विचार!” के ही वाक्य 
कहा जाता है। इसलिये हमारे चिन्तन का आ्रारम्भ वाक्य 
से ही होना चाहिये। दूसरे शब्दों में, हमारे चिन्तन की 
चरम व्यक्ति (या स्व॒तन्त्र चरमावयव ) वाक्य ही हे। सकता 
है। हम वाकयों में. ही सेचते हैं। क्योंकि यद्यपि हमारे 
“बिचारों? का उद्देश्य, विधेय और उनके जोड़ने की क्रिया (या 
उनका तुलनात्मक संबन्ध) मे काल्पनिक विभाग किया जा 
सकता है, हमारे तात्पय की दृष्टि से उद्देश्य आदि की बरुतु- 
स्थिति में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हाती। तात्पये समस्त 
वाक्य में ही रहता है, न कि पृथक पृथक शब्दों में * । 

इसलिये यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रारम्भ, 
पृथक पृथक्‌ रहने वाले इकले शब्दों से न हेऋर. वाक्य से ही 
होता है। वाक्य से असम्बद्ध इकले शब्दें की स्थिति शब्दकेश 
में पाई जाती है। परन्तु केशकार के भी शब्दों का अधथे स्पष्ट 
करते हुए वाक्य का स्वरूप देना पड़ता है । पृथक पृथक 


न 





१ तु०-- 'शब्दस्य न विभागो5स्ति कुतो5्यस्य मविष्यति | बिभागै; 
प्रक्रियामेदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते |? ( वाक्यपदीय २।१३ )। 

३२ तु०--“पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमासी”? ( न्यायवात्स्यायनभाष्य 
२१५५ ) | 





दर तीसरशा परिच्छेद 


शब्द अपनी स्वतन्त्र स्थिति रखते हें--हमारे ऐसे सोचने का 
एक कारण यह है कि हम लेख में वाक्य के शब्दों के पृथक 
पृथक्‌ स्थान छोड़कर लिखते हैं। परन्तु तात्पये-मेद से वाक्य- 
गत शब्दों के उद्यारण में होने वाले लहजे के भेद पर दृष्लि 
देने से यह स्पष्ट हा जाता हे कि स्वाभाविक भाषा में शब्दों 
की वाक्य से प्रृथक्‌ स्वतन्त्र स्थिति नहीं हेती । छहजे के 
लिये, भिन्न भिन्न शब्दों के स्थान में, हमारी दृष्टि वाक्य पर 
ही रहती हैं। भाषा के प्रयोजन पर भी दृष्टि डालने से यही 
सिद्ध हाता है कि वाक्य को ही भाषा की चरम व्यक्ति होना 
चाहिये। भाषा का प्रयाजन वक्ता के तात्पये के प्रकट 
करना ही होता है | और वाक्य के बिना हमारा कोई विचार 
प्रकट ही नहीं किया जा सकता | 


भिन्न भिन्न शब्दों का वाक्य के साथ ऐसा ही सम्बन्ध हें 
जैसा वर्यों आर अक्षरों का शब्दों के लाथ। हम एक शब्द 
का अनेक वर्णों में विश्लेषण कर सकते हैं; परन्तु यह काम 
वर्श-विषयक अनुसन्धान करनेवाले का ही हो सकता है, न 
कि वक्ता का। इसी प्रकार एक वाक्य का शब्दों में विश्ले- 
षण किया जा सकता हैं; परन्तु यह काम भी एक वैयाकरण 
का न कि वक्ता का हा सकता है।' 





१ तु०-- दे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा इव । वाक्यात्पदाना- 


मत्यन्तं प्रविविको न कश्चन |”, “यथा पदे विभज्यन्ते प्रकृतिप्रत्यया- 
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घाक्य कितना ही बड़ा हो सकता है। वह एक अक्षर 
का भी दो सकता है, जै थे “चल !!, हाँ; और अनेक शब्दों से 
भी बन सकता है। आवश्यक बात यह है कि उसके द्वारा 
चक्ता का पूरा अ्रभिप्राय प्रकट होना चाहिये । 


इसी सिद्धान्त के श्राधार पर यह कहा जाता है कि 
प्रत्येक साथेक स्वतन्त्र शब्द का आरम्भ वाक्यों से हुआ हैे। 
आरम्म में या ता वे वाक्य के अभिप्राय से प्रयुक्त किये गये 
होंगे या वाक्य-रूप में ही रहे होंगे । 

भाषा की प्रारस्भिक दशा में वाक्य का स्वरूप हस्तादि- 
संकेत और शब्दों के मेल से बनता होगा। क्योंकि भाषा 
की प्रारम्भिक दशा में हस्तादि-संक्रेत की बहुत प्रध्नानता 
रहती है । उस अवस्था में हस्तादि-संकेत से पृथक शब्द का 
कोई स्वतन्त्र अथे नहीं हो सकता | देने मिलकर समस्त- 
रूप से ही तात्पय के प्रकट कर सकते हैं | 

वाक्य में से शब्दों की कटपना अन्वय ओर व्यतिरेक के 
द्वारा इसी प्रकार कर ली गई हे जैसे शब्दों के अन्द्र प्रकृति 





दयः। अपोद्धारस्तथा वाक्ये पदानामुपत्रण्यंते |” (वाक्यपदीय १७३ 
तथा २।१०) “एवं च निरंशमेव वाक्य वाचकमित्येव युक्तम्‌ |” 
तथा “तस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकमभिन्नस्थभावक वाक्यम्‌ | तद- 
बुधवोधनाय. पदविभागः कल्पित:।? ( पुण्यराजकुत वाक्यपदीय की 
टीका २।१२ तथा २४८ )। 








द्रे तीखरा परिच्छेद्‌ 
(या चातु) और प्रत्यय की । जिस प्रकार पक घातु से बने 
हुए. भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न श्र्थों के होते हुए भी 
एक मूलाथे पाया जाता है और इससे उन सब की मूल-भूत 
धातु की कल्पना कर ली जाती है, इसी प्रकार भिन्न भिन्‍न 
वाक्यों में एक ही शब्द के प्रयोग के। बार बार देखकर एक 
स्वतन्त्र शब्द की कल्पना कर ली गई हे । 

भाषा की प्रारम्भिक दशा का श्रच्छा उदाहरण उत्तरीय 
अमरीका के आदि-निवासियों की भाषाओं में मिलता है। 
डनमें हज़ारों ऐसे वाक्य हैं जिनमें से प्रथक्‌ पृथक्‌ शब्दों की 
कढपना अब तक नहीं की गई हैं । उदाहरणाथे, उन्हीं लोगों 
की चेरोकी (2॥०7/०४) साष्ण में तेरह वाक्‍्य-स्वरूप क्रियाये 
ऐसी हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के धोने! के अ्रथे में आती हैं 
जैल्ले 'सिर घोना!, 'हाथ घोनाः, अपने के। धाना' इत्यादि। 
परन्तु उन तेरह क्रियाओं में से अब तक केवल 'घोने? अथे के 
रखने वाली एक स्वतन्त्र धातु की कल्पना नहीं की गई है ।' 


९--व्यवहार-दृष्टि से शब्द भाषा की 


चरम व्यक्ति है 


ऊपर कहा गया हे कि तात्पय की दृष्टि से वाक्य ही भाषा 
की स्वाभाविक अवस्था में उसकी चरप्न व्यक्ति हे सकता है, 


ड़ 


१ देखा-टएशागवडए, शव :दाएए॥०225, पृ० २६ 
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और इसी लिये यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रारम्भ: 
वाक्यों से, न कि इकले शब्दों से, हुआ हाोगा। ते भो, ऊपर 
कहे के श्रतुसार, जैसे शब्दों से पृथक्‌ वर्णों की स्वतन्त्र स्थिति 
न होते हुए भी शब्द का बर्णों में विश्लेषण किया जा सकता 
है, इसी तरह वाक्य का विश्लेषण भी, समभने के व्यावहारिक 
उपयोग के दृष्टि में रखकर, शब्दों में किया जा सकता हे । 


उपयुक्त दृष्टि से शब्द साषा की सब से स्पष्ट चरम व्यक्ति 
है। साधारण परिचित पदार्थों के नाम बहुत करके इकले 
शब्दों के हे।ते हैं; जैसे 'घेड़ा', 'गाय', 'घर”, 'मल॒ष्य' इत्यादि । 
यही बात बहुतले गुणों के नामों के विषय में कही जा सकती 
है; जैसे 'काला', 'हरा?, 'खट्दा', 'मीठा?, “चिकना', 'कड़ा' 
इत्यादि । गुणों ओर पदार्थों के विषय में जे हमारा अनुभव 
आर ज्ञान होता है उसके हम उनके नामां के द्वारा ही स्मरण 
रखते हैं । 

मनुष्य की शान-वृद्धि में भाषा से सबसे अधिक सहायता 
मिलती है। एक बच्चे के विषय में जब वह बोलना सीखता 
है यह स्पष्ट देखा जाता है कि उसके ज्ञान की उन्नति माता 
पिता आदि के शब्दों के अलुकरण से सीखे हुए पृथक पृथक्‌ 
शब्दों के द्वारा ही होती है। बचपन के बाद भी नये नये ज्ञान 
की दूद्धि नये नये शब्दों के द्वारा ही होती हैं । 
. विदेशी भाषाओं के सीखने में शब्द-संग्रह और बड़े-बड़े 
शब्द-केशाों से बहुत कुछ सहायता ली जाती है । 








की लिए कप बट के पक 
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शब्दों के वर्णन में प्रायः कहा जाता है कि वे वाक्य के 
स्वतन्त्र चरमावयव होते हैं। इसी प्रकार वाक्य के विषय में 
भी अक्सर यही समझा जाता है कि वह शब्दों के समुच्यय 
से बनता है। 

साधारणतया शब्दों का भाषा की चरम व्यक्ति हाना 
इससे भी सिद्ध है कि यदि कुछ मनुष्यों से उनकी परिचित 
भाषा के एक वाक्य का शब्दों में विच्छेद करने के कहा जाये 
ता सामान्यतया उनके इसमें काई सन्देह नहीं होगा कि 
कौन शब्द कहाँ खत्म होता है और कहाँ से शुरू होता है, 
और वे सब उस वाक्य का शब्दों की एक निश्चित संख्या में 
विच्छेद कर दंगे। 

परन्तु अनेक दशाओं में इस प्रकार वाक्य का पदच्छेद 
करना सरल नहीं होता । कभो कभी इसका निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है ओर 
कहाँ समाप्त हाता है । प्रायः: यह देखा. आता है कि छापने 
और लिखने में शब्दों के बीच में कुछ श्रन्तर छोड़ दिया जाता 
है। यह कहा ज्ञा सकता है कि यद् अन्तर उच्चारण में शब्दों 
के बीच में हाने वाले विराम के अनुसार ही होता है। बहुत 
करके इस कथन के ठीक होने पर भी यह ठोक नहीं कि सदा 
दी ऐसा होता दा । लिखने में पृथक्‌ पृथक्‌ लिखे हुए शब्द्‌ 
प्रायः मिलाकर भी बोले जाते हैं। संस्कृत और फ्रेंच जैसी 
भाषाओं में तो, जिनमें शब्दों मे सन्धि हो जाती है, प्रायः 

् 
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शब्द विना किसी विराम के बोले जाते हैं । ऐसी अवस्थाओं 
में वाक्य के पदच्छेद करने में कठिनता दा! सकती हे । 

किसी भाषा के लेख की सहायता के विना केवछ मोखिक 
रीति से सीखने वाले लेग उस भाषा की अनेक उक्तिय्रों के, 
उस भाषां की रचना के समझे विना ही, कण्ठस्थ ऋर लेते 
हैं। ऐसे लोग उस भाषा के शब्दों का विच्छेद प्रायः ठीक 
ठीक नहीं कर सकते । इसका कारण यही है कि स्वाभाविक 
भाषा में प्राय: व्यवहार में आने वाली उक्तियों ( या वाक्यांशों 
या शब्द्‌-सप्नुदायों ) के बोलने में कोई विराम शब्दों के बीच 
में नहीं दाता । भाषा के खाहित्य-संपन्न होने पर उसके 
लिखने और छापने में शब्दों का ठीक ठोक विच्छेद दिखला 
दिया जाता है। इसी से शिक्षित लोगों की बोली पर भी 
कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, और वे अपने उच्चारण में शब्दों 
के ठोक ठीक पृथक्‌ उच्चारण का ध्यान रखते हैं। परन्तु 
अशिक्षित लोग अनेक शब्द-समुदायों का मिलाकर ही नहीं 
बोलते, किन्तु उनके एक शब्द ही समभने छगते हैं । 
उदाहरणाथ, अंग्रेज़ी भाषा के 0ए़ 00 ए०प 6० १ (०»०श्राप 
कैसे हैं ? ) के सवैसाधारण नि6ए 0१ए९-१० या पि0ज- 
0]000 इस प्रकार एक शब्द के सदश बोलते हें। इसी 
प्रकार हिन्दी में 'सब + ही?, 'जब + ही! इत्यादि के स्थान में 
'सभी?, जभी? इत्यादि बोला जाता हे । 

साहित्य-शल्य और वैयाकरणों के नियमों के बन्धनें से 


रे 
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; 
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रहित भाषाओं में तो शब्दों का विच्छेद करना और भी 
कठिन होता है। श्रनेक शब्द परसछपर इतने गुथ जाते हैं कि 
उनमें कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त 
होता है यह कहना बड़ा दुष्कर हे। जाता है। 
१०--समस्त शब्द और विभकत्यथैक अब्यय 

ऐसी भाषाओं में भी जिनका व्याकरण लिखा जा 
चुका है और जिनकी रचना श्रच्छी तरह समभी जा चुकी 
है कभी कभी समस्त शब्दों और हिन्दी 'काः, “के! इत्यादि 
के सदश शब्दों के पीछे (या पहिले) आने वाले 
विभकत्यथेक अव्ययों के विषय में पदच्छेद करने में कठिनता 
प्रतीत होती है । 

भाषा के विकास में समास से बड़ी सहायता मिलती 
हैं। संक्तेप और खुबिधा के उद्देश्य से दो या अधिक स्वतन्त्र 
शब्दों के! समास के द्वारा मिला देने से एक शब्द का रूप 
प्राप्त है जाता हे। इसी से उनमें उच्चारण-संबन्धी पारि- 
वतन की अधिक संभावना होती है। कभी कभी यह परिवतेन 
इतना अधिक हे! जाता है कि समस्त शब्दों के वस्तुतः एक 
शब्द ही समभने छगते हैं; और उनमें कितने शब्द मिले हुए 
हैं यह कहना कठिन दो जाता है। उदाहरणार्थ हिन्दी के 
सात! ( + सपनो), 'सलूना? ( + सलवण ), 'साना” (> खुबर्ण), 
'साढ़े! (- साऊं ), 'पैन! (८ पादाभ) इत्यादि शब्दों के ही 
लीजिये। इनका अनेक शब्दों से बनना स्पष्ट नहीं दीखता। 
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परन्तु कभी कभी दे या अधिक पृथक्‌ (या असमस्त ) 
शब्दों के समुदाय में श्रेर समस्त शब्दों में ठीक ठीक भेद 
करना असम्भव-सा हे। जाता है। अंग्रेजी भाषा में समास से 
श्रभिव्राय प्रायः शब्दों के ऐसे समुच्चय से द्वाता है जिसके 
लिखने शऔरर छापने में शब्दों के बीच में कोई अन्तर नहीं छोड़ा 
ज्ञाता, जैसे 080॥:00॥6 (> रीढ़ ), 77]]8/07९ ( ० चक्की 
का पाट ) या शब्द संयोजक-रेखा (-) से जुड़े हों, जैसे 
970-+697४४९१ (> प्रसन्न ), 3720-[704, ॥६7- 
0-ए9/ (>लड़ाई का जहाज़)। संयोजक-रेखा से युक्त 
शब्दों के इतिहास और व्यवहार की परीक्षा से यह बात रुपष्ट 
है कि इनमें संयोजक-रेखा का लिखना या छापना किसी 
नियम पर आश्रित न होकर बहुत कुछ मनमाना ही होता 
है। इनसे मिलते-ज़ुलते बहुत-से शब्दों में संयोाजक-रेखा 
नहों लिखी जाती। 

उद्चारण में स्वर या लहजे के द्वारा समध्त शब्दों का 
असमस्त शब्द-समुदायों से अवश्य पृथक्‌ किया जा सकता 
है। उदाहरणाथे, पक गाने वाले यूरापीय पक्षि-विशेष के 
अथे में प्रयुक्त समस्त ))]80२))/0 शब्द के श्रसमस्त ]४०८ 
0776 (> काला पन्षी) से स्वर के भेद से ही पृथक समझा 
ज्ञा सकता है। १%॥8 0786 8 (० ५९७०४ 0)0 (- यह 
घोड़ा दे। साल का है) और %5 ]0786 8 & ६७४०-ए९६७।"- 
00......इन दोनों वाक्‍्यों में भी स्वर के द्वारा समास अख- 
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मास के निश्चय करने में सद्दायता मिलती हे। इस जगह 
संयेाजक रेखा लिखने में समस्त शब्दों के लहजे के चयोतित 
कर देती है। इसके विपरीत, श्रनेक शब्द-समुदाय ऐ ले होते 
हैं जिनके उच्चारण के लहजे से तो यह प्रतीत होता है कि 
उनके एक समस्त शब्द समभाना चाहिये, परन्तु लिखने में 
न ते उनके समस्त शब्दों की तरह जोड़कर ही लिखा 
जाता है और न उनके बीच में संयाजक-रेखा ही लिखी 
जाती है, जैसे :-- 

06 एड 07 &) (४8068 [8 '***** ५ 

( के सब से श्रेष्ठ तिजारत है ) 

॥6 ॥0घ४8९ ० 4,0/08. 

इसी प्रकार [078006! ( 5 सचप्तुख) शब्द के विषय में 
केाई पूछ सकता हे कि इसके एक शब्द क्यों मानना 
चाहिये । पहिले इसके दो शब्दों में लिखते थे। यदि यह 
एक शब्द है, तो ० ८०५०७४९ (>वाघह्तव में) दो शब्द 
क्यों हें? 
इसी प्रकार उदूं में 'बन्देबस्त”, 'रूबरू(« सामने) इत्यादि 

फारसी शब्द एक एक शब्द ही माने जाते हैं | परन्तु यह प्रश्न 
रह जाता है कि क्‍या फारसी में भी ये एक-शब्दवत्‌ माने जाते 
हैं या 'बन्द+ ओ+बस्तः गरर 'रू+ब+र₹? ले बनने के 
कारण तीन तीन शब्द। हिन्दी में भी यह विदारणीय हे। 
सकता है कि “ध्यान घरना', 'काम आना), 'राह चलना! 
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इत्यादि को समस्त मानना चाहिये या असमरुत | लिखने 
में तो इनका असमस्त ही लिखते हैं | 

संस्कृत जैसी विभक्ति-युक्त भाषाओं मे, जिनमें भिन्न भिन्नें 
कारकों और लकारों के लिये तथा भिन्न भिन्न बचनें आदि 
के लिये भिन्न भिन्न प्रत्यब होते है, साधारणतया समस्त 
शऔऔरर अ्रसमस्त शब्दों का भेद्‌ तत्काल भ्रतीत हो ज्ञाता है, 
क्योंकि समास में विभक्ति केवल अ्रन्तिम शब्द के श्रागे ही 
लगती है। शब्दों का इस प्रकार समास करना संस्कृत भाषा 
में श्रति प्राचीन समय से पाया जाता हे। समासों का 
विशेष लक्षण स्वर की एकता और अन्तिम शब्द के छोड़- 
कर अन्य समस्त शब्द या शब्दों का विभक्ति-रहित होना ही 
है। परन्तु कभी कभी ये लक्षण लोौकिक और विशेषतः 
वैदिक संस्क्रत में समासों में नहीं पाये जाते। उदाहरणाथे, 
'मातरापितरा', 'मित्रावरुणा', इन्द्रावरुणी', 'यावापृधिवी! 
इत्यादि समस्त शब्दों में उपयुक्त दोनों बातें नहीं पाई जातीं। 
वैदिक व्याकरण के अ्रज्लुसार ऊपर के उदाहरणों में 'मित्रा? 
आदि के श्रन्त में दी 'आ' लैकिक संस्क्रत के द्विवचचनाथेक 
ओऔए? का ही स्थानीय है। यही नहीं, कभी कभी चैदिक 
संस्कृत में समस्त शब्दों के बीच में अन्य शब्द भी आ जाते 
हैं; जेसे 'नरा चा शंखम' ( ऋग्वेद १०६७३ ) -- नराशंसम्‌ | 
वा । यह स्पष्ट है कि ऐसे उदाहरणों में समस्त और असमस्त 
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शब्दों का भेद करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ 
'देवानांप्रिय?, ' “मातुःष्वसा?ः इत्यादि अ्रल्लक्समासों के 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

का, का, की), "ने! इत्यादि विभक्तयथेक अव्ययों के 
हिन्दी में शब्दों का भाग मानना चाहिये या नहीं, इस बात 
का कोई सर्व-सम्मत निर्णय श्रमी तक नहीं हुआ है। कोई 
इनके शब्दों से सटाकर ओर कोई पृथक ही लिखते हैं। 
सामान्यतया पृथक्‌ लिखने वाले भी प्रायः स्वेनामों के साथ 
सटाकर लिखते हैं, यद्यपि इस भेद-भाव का कोई विशेष 
कारण स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि लिखी जाने 
वाली और अ्रतएव अपने बोलने वालों द्वारा परोक्षित भाषाओं 
में भो पदच्छेद करने के विषय में कभी कभी संदेह हो सकता 
है। फिर असभ्य लोगों की भाषाओं के विषय में तो, जो 
अब तक लेख में नहीं आई हैं और जिनमें अभी तक 
प्रारस्सिक खोज भी नहीं हुई हैं, कहना हो क्‍या है। उनमें 
पदच्छेद करना कितना कठिन है इसके कहने की आच- 
श्यकता नहीं । 





१ देखो :--“देवानांप्रिय इत्यत्र च षष्ठ्या अल्लुग्वक्तव्य:” ( वारत्तिक 
६।३।२१ )। 
२ देखो :--“विभाषा स्वसपत्योः” ( अष्टाध्यायी ६१३२४ ) । 


भाषा-विशज्वञान .. ७२ 





११---शब्द का वाच्य क्या हेतता है ? 
शब्द के वर्णन में प्राय: बहुत छोग ऐसा कहते हैं कि शब्द 
हमारे चिन्तन के 'भाव!-रूप स्वतन्त्र चरमावयव का निर्देशक 
होता है। इसी प्रकार वाक्य के विषय में कद्दा जाता हे कि 
शब्द-समुख्यय रूप वाक्य हमारे “भार्षों' के समुश्यय का निर्देश 
करता है | 
भाषा का प्रारम्भ वाक्यों से हुआ है इसका प्रतिपादन 
करते हुए हम कह चुके हें कि 'विचार” से पृथक्‌ स्वतन्त्र 
रीति से 'भावष' हमारे भन में नहीं रहते। परन्तु शब्द के डप- 
युक्त चणन में भावों! की दमारे मन में स्वतन्त्र स्थिति मान 
ली गई है। ऐसे मानने का कारण पश्चिमीय तर्क-शास्त्र का 
चिन्तनाशुवाद दी है। यह वाद श्राज-कल नहीं माना जाता। 
प्राचीन ताकिक लेग इसके मानते थे ! श्स बाद का खण्डन 
करने से पहिले हम इसका स्वरूप बतलाते हैं । 
चिन्तनाणु-वाद का आशय यह है कि हम अपने चिन्तन 


का कुछ स्वृतन्त्र स्थिति रखने वाले अन्तिम भागों में, 
जिनका हम “भाव कह सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। 


ये 'भाव” हमारे मन में पृथक पृथक रहते हैं और सोचने में 
किसी प्रकार इकट्ठें हे जाते हैँ। जेचन्स (3०ए०7४) मद्ाशय 
कहते हैं. :-- “केवल-ग्रहण से आशय मन की उस क्रिया से 
है जिसके द्वारा हमका किसी पदाथे का भासमात्र होता है, या 
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जिसके द्वारा हमारे मन में किसी पदा्थे के विषय में प्रत्यब, 
भाव या टेत्ति पैदा होती है। इस प्रकार “लेहा' शब्द से 
हमारे मन में एक दृढ़ और बड़े काम की धातु का ध्यान आ 
ज्ञाता है, परन्तु यह शब्द लोहे के विषय में कुछ नहीं बतलाता 
श,्रैर न उसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना ही करता है ।** 
“बिचारा मन की दूसरे प्रकार की क्रिया है। इसमें केवल- 
ग्रहण से पदार्थों के विषय मे प्राप्त हुए दो भावों? या “प्रत्ययों' 
की यह निश्चय करने के लिये तुलना की जाती है कि वे 
परस्पर मिलते हैं या नहीं ।” यही विद्वान आगे कहते हैं कि 
इस प्रकार के उद्देश्य-विधेयात्मक “विचारों? के हम मन की 
एक निर्णय नाम की तीसरे प्रकार को क्रिया के द्वारा इकट्ठा 
कर लेते हैं। इस प्रकार उपयुक्त चिन्तनाणुवाद के श्रजुसार 
मन में केवल-प्रहण, विचार और निरोय नाम की तीन प्रकार 
की क्रियाये एक पक के पीछे स्व॒तन्त्र-रूप से हे। छकती हैं । 
परन्तु विचार-पूर्वेंक देखने पर मन की क्रियाओं और 
चिन्तन के प्रकार के विषय में यह वाद ठीक नहीं मालूम 
होता । आज-कल पश्चिमीय तके-शासत्र में ऐसा न मानकर 
यह माना जाता हे कि हमारे “भार? की उत्पत्ति में, “विचारों! 
में और निणेय में स्वतन्ञ्र-रूप से पथक्‌ पृथक्‌ रहने वाली 
और एक के पीछे एक करके आने वाली क्रियाये नहीं होती । 
किन्तु इन सब में वस्तुतः एक ही मानसिक क्रिया या व्यापार 
की उन्नति और विकास होता है। वस्तुतः देखा जावे ते 
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किसी पदार्थ का केवल-अहण भी तद्धिषयक “विचार? के 
विना नहीं होता ।' लोहे के विषय का 'भाव' भी तद्धिषयक 
ऐसे “विचारों से ही होता है कि साहा कड़ा, भारी आदि 
होता है | 
इसलिये जैसा हम ऊपर कह चुके हैं “भावों! की 
विचार? से पृथक्‌ मन में स्वतन्त्र स्थिति न मानकर यही 
मानना चाहिये कि “भाव! हमारे चिन्तन में पृथक्‌ रहने के 
अयेग्य काल्पनिक अश-मात्र होते हैं । 
इसलिये इस अ्रधिकरण के आरम्भ में दिया हुआ शब्द 
का वर्शन ठोक नहीं हो सकता। हम शब्द के चिन्तन के 
'भाव!-रूप स्वतन्त्र चरमावयवों का निरूपक न कहकर यही 
कद सकते हैं कि शब्द भाषा की उस चरम व्यक्ति को कद्दते 
हैं जिसका सम्बन्ध अथ-दृष्टि से एक वाक्य के द्वारा प्रकट 
किये जाने वाले 'विचार” के एक अंश से होता है। 
१२--अ्रवणीय रूप की दृष्टि से शब्द का वर्णन 
ऊपर कहा गया है कि शब्द के शाब्दिक या श्रोतव्य रूप 
को दृष्टि में यदि रक्खा जावे तो श्रक्तरों या बयों के समुदाय 
विशेष को शब्द कहा जा सकता है। यहाँ इतना ध्यान में 
रखना चाहिये कि एक शब्द में श्रनेक वर्णों' का होना आव- 











१ त०--वाक्यभावमवासस्य साथंकस्यावबोधतः | संपद्यते शाब्द- 
बोधो न तन्मात्रस्य बोधत:॥” ( शब्दशक्तिप्रकाशिका १२ )। 











५24& 05 0८0 यात 32४० 55220 दे ८८ ाकन 722 उ 


५ तीसरा परिच्छेद्‌ 


श्यक नहीं। केवछ एक वर्ण से भी शब्द बन सकता है। और 
डसमे अनेक वर्ण भी हो सकते हैं। अ्रतरब केवल घर्णों या 
अच्चरों के सहारे किसी वाक्य में किसी शब्द की इयक्ता का 
निर्धारण नहीं किया ज्ञा सकता | 

हाँ अथे पर दृष्टि देने से किसी वाक्य या समास में कौन 
शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है इसके 
निर्धारण करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। 


१३--प्रक्ृतिप्र त्यययोगात्मक दृष्टि से 
शब्द का वर्शन 

कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक शब्द एक 
प्रकति श्र एक या अधिक प्रत्ययों से बनता है। भाषा के 
विकास और स्वरूप को समभने के लिए प्रकृति और 
प्रत्यय के भेद को जानना बड़ा ही आवश्यक है। प्रत्येक 
शब्द्‌ प्रक्ति और परत्यय के मेल से बना हे इस कथन की 
जड़ में शब्दों की रचना के सामान्य इतिहास के विषय में एक 
विशेष सिद्धान्त कलकता हे। इसका विशेष विचार भाषा 
की रचना ( परिच्छेद ४ ) पर विचार करते हुए हम करंगे। 
यहाँ हमारा उद्देश्य प्रकति और प्रत्यय के भेद को उदाहरण 
द्वारा दशांते हुए केवछ इस बात पर विचार करने का हे कि 
प्रकृति-प्रत्यय-भेद्‌ के द्वारा हमको एक वाक्य के शब्दों की 
इयत्ता के निर्धारण करने में सहायता मिल सकती है या नहीं । 





भाषा-विज्ञान दे 


प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्दों के वर्ग पाये जाते हैं. जिनका 
कुछ अंश बिल्कुल या लगभग एकसा होता है और जिनके 
अर्थों में भी परस्पर संबन्ध स्पष्ट होता है। उदाहरणाथे, 
अ्रेग्नेंजी के ०080 (- मूल्य, लागत), ०08:8,00878, ९0०80) 
इन शब्दों को लोजिये। इनमें ८०5: इतना आअश सबसे वते- 
मान है और प्रत्येक शब्द के श्र्थ के मुख्य अंश के बतलाता 
है। साथ ही-72,-7 आदि का गौण होना स्पष्ट है। 
इनमें ८०४८ का हम मौलिक अंश या प्रकृति कह सकते हें, 
और-02 आदि को साधक अंश या प्रत्यय । इसी प्रकार 
संस्कृत में चलति', 'चलसि', 'चलितुम!, 'चलितव्यम! इृत्यादि 
उदाहरणों को जानना चाहिये। इसलिये यह स्पष्ट हे कि 
पक वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकृतियों और प्रत्ययों के पता 
लगा लेने से उसका पदच्छेद बड़ी सरलता से किया जा 
सकता है। 

परन्तु प्रकृति-प्रत्यय-सेद से भी समासों मं शब्दों के 
विच्छेद करने की तथा उनकी इयक्ता के निर्धारण करने की 
कठिनता पूरी पूरी दूर नहों दो जाती । यही दशा उन शब्दों 
के विषय में होती है जिनमे प्रकृति गऔर प्रत्यय का भेद हम 
नहीं कर सकते। इस अशक्तता का कारण या ता यह हो 
सकता है कि किसी शब्द म॑ धीरे घीरे उसके प्रत्यय-मांग का 
हास होकर केवल प्ररुत्यंश ही शेष रह जाता है या उस शब्द 
में कभी प्रत्ययांश रहा ही न हो । उदाहरणाथ, सस्क्रत 'अस्ति! 
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और अग्रेज़ी 5 दोनों एक ही शब्द के दो रूप हें। इनमें यह 
स्पष्ट है कि 8 केवल “अस? का स्थानीय है और इसमें प्रत्य- 
यांश बिल्कुल लुप्त हो गया है! इसी प्रकार हिन्दी 'चल', 
“हट! और शअ्रग्रेज़ी 2050 में अरब केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह 
गया है। दूसरे प्रकार के शब्दों के उदाहरण के लिये जिनमें 
कभी प्रत्ययांश रहा ही न हो हम अ्रेश्न ज़ी के 0५7४९ (< गला 
घेंट कर मार डालना ), और 2४5 शब्दों के ले सकते हैं। 
807८० शब्द का प्रारम्भ एक ब्क (3577)7८) नामक आइरिश 
मनुष्य के नाम पर हुआ हैे। यह डाक्टरी चीर-फाड़ के लिये 
छाशों के बेचने के निमित्त मनुष्यों को मार डाछता था। 
श्य२६ इसवी में इसके फॉँसी दी गई । 2७४ शब्द की कल्पना 
दालेरड देश के रसायन-शास्त्रश जे० बी० फ़ान हेल्मोन्ट 
(व. 8. ५०७॥ मिं९ए]ता०ा, १४५७७--१६७४ ) नामक विद्वान 
ने की थी। 
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भाषा की रचना 





भाषा की रचना के विषय पर विचार करने के लिये दो 
बातों पर विचार करना आवश्यक है :--( १ ) प्रथम, वाक्‍्या- 
न्तगंत शब्दों का परस्पर संबन्ध; (२) द्वितीय, शब्दों के 
अवयवों का परस्पर सम्बन्ध । वाक्यान्तर्गत शब्दों के परस्पर 
संबन्ध-विषयक विचार के वाक्य-विचार कहते हैं; और 
शब्दों के अययवों के परस्पर संबन्धविषयक विचार के शब्द- 
च्युत्पत्ति-विचार या प्रकृति-प्रत्यय-विचार कहा जा सकता है। 


१--वाक्य-विचार 

ऊपर कहा जा चुका है कि भाषा हमारे विचारों का एक 
बाह्य रूप है। हमारे विचार भाषा द्वारा वाक्य-रूप में ही प्रकट 
किये जा सकते हैं । इसलिये यह स्पष्ट है कि भाषा की रखना 
पर विचार करते हुए हमें सबसे पहिले वाक्य की रखना पर 
विचार करना चाहिये। हमारी विचार-शैली का भेद वाक्य 
से ही प्रकट होता हे | इसलिये भिन्न भिन्न भाषाओं में वाक्य- 
रचना के भेद से या वाक्य में कर्ता, कम, क्रिया आदि के 
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परस्पर सम्बन्धों के प्रकट करने के भिन्न भिन्न अकारों से 
उनके स्वभाव ओर रचना का बहुत कुछ पता लग सकता 
है। अतएव तुलनात्मक वाफक्य-विचार से भाषाओं के वर्गो- 
करण में बड़ी सहायता मिलती है। वाक्य द्वारा प्रकट किये 
गये “भावों”? में परस्पर कैसा सम्बन्ध है, यह बात डन पदार्थों 
के पति जिनके विषय मे हम सोचते या कहते हैं हमारी दृष्टि 
पर निर्भर हे। उदाहरणाथे, भिन्न भिन्न पदार्थों से पृथक्‌ 
हमारी स्वतन्त्र स्थिति हे, यदि इस भेद पर हमारी स्पष्टतया 
दृष्टि नहीं हे तो यह स्वाभाविक हे कि उनके विषय में कुछ 
कहते हुए हम अपना निर्देश नहीं करंंगे। हिन्दी "में दौड़ 
रहा हूँ? और अग्नेज्ञी | 370 7०77772 में वक्ता की दृष्टि इस 
बात पर है कि वह दौड़ने की क्रिया से भिन्न है। इसीलिये 
में? और । का पृथक्‌ प्रयोग किया जाता है। इसके विरुद्ध, 
लेटिन भाषा में इसी अथे में केवल ८५77० बोलेंगे। इसके 
साथ “में? वाची कोई शब्द नहीं बेला जाता | 

ससार की भिन्न भिन्न मनुष्य-जातियों की विचार-शैली 
भिन्न भिन्न होती है। पदार्थों के प्रति उनकी दछ्टियाँ भी भिन्न 
भिन्न होती हें। यही कारण हे कि भिन्न भिन्न भाषाओं में 
वाक्य-रचना एकसी न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की होती 
है। चीनी जैसी भाषाओं में वाक्यान्तर्गंत शब्दों का परस्पर 
गैण-मुख्य-भाव न होकर प्रस्येक शब्द अपनी पृथक स्वतन्त्र 
स्थिति रखता है। एक 'भाव!? दूसरे 'भाव? से न गुथकर या 
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डस पर आश्रित न होकर शअ्रपनी प्ृथक्‌ स्थिति रखता है। 
उदाहरणाथ, 'मैसम ठण्डा होने लगा? (+ ']९ ए९०६॥९ 
0९;७॥ ६0 9९ ८०।९ ) के स्थान में चीनी भाषा में 'आकाश- 
वायु ठंडा प्रारम्म-हो ना-उठना-आना' (> 0९87 ९॥- 2० 
068777-78९-00776! ) के समानाथक श्रविभक्तिक और 
प्रकृति-प्रत्यय-विभाग-रहित स्वतन्त्र शब्दों का प्रयोग करना 
पड़ता हे। 

इसके विरुद्ध तुर्की जैसी भाषाओं में वाक्य द्वारा प्रकट 
किये गये 'भाव! स्पष्ट और स्वतन्त्र रहते हुए भी एक दूसरे 
से बिल्कुल असबद्ध और पृथक नहीं रहते । प्रकृति या धातु 
अपने रूप में स्पष्टकलया स्थिर रहता है। इसी प्रकार सबन्ध- 
द्योतक प्रत्यय भी अपने रूप के स्पष्ट रखता है। ऐसा होने पर 
भी प्रकृति और प्रत्यय में जे थोड़ा सा श्रथ-संबन्धी गैाण- 
मुख्य-भाव पाया जाता है उसके उनकी शाब्दिक या श्रवर्णीय 
अलुरूपता प्रकट करती है। इसी कारण से इन भाषाओं में 
प्रक्तति और प्रत्यय दोनों में स्वर एक ही प्रकार के या मिलते- 
ज्ञुलते होने चाहियें। उदाहरणाथे, तुकीं भाषा में 3०ए- 
(> प्यार) प्रकृति के साथ भाव-वाचक-79) केा-70०) हो 
जाता है। इसी प्रकार ४६-]४४ (> घोड़े) में आने वाले बहुत्व- 
द्योतक-।8/ के ०५-।०७ (> अनेक घर ) में-८। हो ज्ञाता है । 

संस्कृत या लैटिन जैसी भाषाओं में संबन्ध-दयोतक श्रत्यय 
न॒ते। अपनी स्वतन्त्र स्थिति ही रखते हैं और प्राय: न॒ 
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अपने रूप के ही सदा स्पष्ट रख सकते हैं । वस्तु शेफर क्रिया 
के बाचक नाम और आख्यातों के साथ गैौण-भाव से ही ये 
प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणाथे 'चलति' और 'रामः में विभ- 
क्तियाँ अपना कोई स्वतन्त्र अथे न रखकर प्रकृतियों के साथ 
गैण-रूप से ही प्रयुक्त होती हैं। 

प्रत्येक भाषा के सर्वाज्न-पूर्ण व्याकरण में एक भाग में उस 
की चाक्य-रचना पर विचार करना आवश्यक है। भारतवर्ष, 
आस आदि देशों में प्राचीन समय से व्याकरण के साथ वाक्य- 
विचार का घनिष्ठ संबन्ध रहा है। ते भी, भाषा-विज्ञान में, 
जिसको “व्याकरणाों का व्याकरण? या तुलनात्मक व्याकरण? 
भी प्रायः कहा जाता है, वाक्य-विचार पर विद्वानों की दृष्टि 
थोड़े काल से ही गई है। परस्पर सबन्ध-युक्त भाषाओं की 
चाक्य-रचना का तुलनात्मक अ्रध्ययन भाषा-विज्ञान के नये 
उन्नति-प्राप्त अंशों मे से एक है। प्रारम्भ में भाषा के उच्चारण- 
संबन्धी और प्रकृति-प्रत्यय-संबन्धी विचार के ही अधिक 
प्रधानता दी गई, ओर वाक्य की रचना के भेदों के बिचार की 
उपेक्षा ही की गई । पिछले कोई ४० वर्षों से ऐतिहासिक ओर 
तुलनात्मक इष्टि से वाक्य-विचार की ओर भाषाविज्ञानियों का 
ध्यान आकर्षित हुआ है। वाक्य-रचना के विचार के अब 
भाषा-विशञान का एक मुख्य और श्रावश्यक भाग समभा 
जाने लगा है। 

तुलनात्मक वाक्य-विचार के द्वारा एक भाषा की वाक्य- 

६ 
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गत पद-योजना का--जैसे कारकों का प्रयाग, क्रियाओं के 
काल और लकारों का प्रयाग इत्यादि का--संबन्ध दुसरी 
भाषा की समान पद-येजना के साथ दूँढकर निकाला. जा 
सकता है। परस्पर खंबन्धी दो भाषाओं की वाक्य-रचना 
के तुलनात्मक विचार से प्रायः इस बात का पता रूगाया 
जा सकता है कि डन भाषाओं को वाक्य-रचना का कैनसा 
अंश उनकी मूल-भाषा से निकला है ओर कैनसा उनके 
अपने अपने इतिहास में उन्नत हुआ है। वाक्‍्य-रचना की 
वे विशेषतायें जे श्रनेक संबन्धी भाषाओं में पाई जाती रे 
प्राचीन काल से चलो आती हैं; परन्तु जे एक विशेष भाषा 
में ही मिलती हैं उनके विषय में सामान्य रूप से यही कहना 
चाहिये कि वे थाड़े काल से ही चल पड़ा हैं । 

परन्तु वाक्य-णचना-संबन्धी सामान्‍य सिद्धान्तों के निशय 
करने के लिये हमके दो चार परस्पर सबन्धी भाषाओं की 
ही वाक्य-रचना के विचार से स्तुष्ट न होकर / पररुपर काई 
संबन्ध न रखने वाली भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों की शिक्न 
भिन्न भाषाओं की वाक्य-रचना की तुलना करनी चाहिये । 
हमारी दृष्टि के इस प्रकार अ्रति चिस्तीणी करने की इसलिये 
आवश्यकता है कि किसी एक ही भाषा-परिचार के आधार 
पर निश्चित किये हुए सिद्धान्तों के विषय में यह बहुत संभव 
है कि वे दूसरे भाषापरिवारों के विषय में सच न निकले । 
-डदाहरणाथ्थ, यह हो सकता है कि केवल भारतयूरोपीय 
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भाषापरिवार के अध्ययन के आधार पर निश्चित किये गये 
वाक्य-रचना-संबन्धी सिद्धान्त अन्य भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखनेवाली अरबी भाषा में ठीक न निकले । चीनी आदि 
आषाओं में तो उनका नाम भी नहीं मिलेगा । 

“बह राजा है? इस वाक्य में 'राजा? निस्सन्देह कर्ता 
कारक में है। इस बात की पुष्टि कर्ता कारक के लिये विशेष 
रूप रखनेवाली भारत-यूरापीय भाषापरिवार की प्रत्येक 
भाषा की वाक्य-रचना की शैली से हो सकती है; जैसे संस्क्रत 
सस राजास्ति', श्रेग्नज्ञी 7९ 78 ६ 9, जमेन 77 486 €ंप्त 
ए०आंड इत्यादि में 'राजा', पिंए& आदि शब्द कर्ता कारक 
में ही हो सकते हैं । 

परन्तु श्ररवी भाषा में यह बात नहीं हे। 'कान ज़ैदुन 
मलिकन! ( >ज्ञेद राजा था या है) इस वाक्य में ज़ेदुन? कर्ता 
कारक में है; परन्तु 'मलिकन! के कारक में । अरबी ब्या- 
करण के नियमाजुसार 'मफऊछ! (>कर्म ) के ऊपर ज़बर 
(5 अ' की मात्रा) आता है और 'फाइल' (>कर्ता) के ऊपर 
पेश (-'उ? की मात्रा ) लगता है। इस कारण से यह स्पष्ट 
है कि उपयुक्त वाक्य में 'मलिकन? कर्ता कारक में न होकर 
कम कारक में ही है। इसी प्रकार 'कान ज्ेदुन आलिमनः 
(> ज़ैद विद्वान था या है) में आलिमन' कमे कारक में है। 

भारत-यूरोपीय भाषा-परियार की वाक्यरचना के संबन्ध 
में बिचार करने में नाम और आख्यात, तथा विशेष्य और 
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विशेषण आदि के परस्पर खंबन्ध-विषयक, तथा कारकों 
और क्रिया के कालों और लकारों के प्रयोगविषयक 
अनेक नियमों पर विचार करना होता है। इसके विपरीत, 
चीनी भाषा में शब्दों में कारक, लिड्ठ, या वचन के अनुसार, 
और क्रिया में काठ और लकार आदि के अनुसार कोई 
भेद नहीं होता । यही नहों, हबह एक ही शब्द नाम, श्राख्यात, 
विशेषण या क्रिया-विशेषण का काम दे सकता है। 

इसलिये वाक्य-रचना-संबन्धी सामान्य सिद्धान्तों के 
निश्चय करने में भिन्न भिन्न साषा-परिवारों की वाक्य-रचना 
का विचार करना आवश्यक हे । 


२--प्रकृति-प्रत्यय-विचा र 

शब्दों के मौलिक या साथेक अश या प्रक्ति और उनके 
स्वरूप-साधक या परिणामी अश या प्रत्यय में जो भेद है 
डखका वर्शन ऊपर किया जा चुका है । शब्दों में प्रकति और 
प्रत्यय का भेद सदा स्पष्ट नहीं होता यह भी हम ऊपर कह 
चुके हैं। भिन्न भिन्न भाषाओञं में इस भेद की स्पष्टता की मात्रा 
भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा में इस भेद का होना भी 
आवश्यक नहीं। इसी प्रकार प्रत्ययों के बदलने से श्रथों के 
बदलने की योग्यता भी भिन्न भिन्न भाषाओं में न्यूनाधिक 
होती है। किसी पेचीदा अर्थ को प्रकट करने का प्रकार भी 
भिन्न भिन्न भाषाओं में एकसा नहीं होता। 
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जैखा ऊपर कहा है, चीनी भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के 
भेद्‌ का पता ही नहीं। चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द एका- 
क्र होता है जिसमें गिने-चुने वी ( स्वर और व्यञ्ञन ) होते 
हैं। उन णकाक्तर शब्दों में यह प्रकृति है और यह प्रत्यथ 
इसका भेद करना असंभव है। उद्ाहरणाथे,|>-| (मु) एक चीनी 
शब्द है। इसके 'श्ँख', 'ख्याल करना”, 'मुख्य', आवश्यक! 
ये अर्थ हैं। चीन देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों में इसको भिन्न 
मिन्न प्रकार से उच्चारण करते हैं, जैसे 'मुक, 'मुद्ढ', 'मोक' । 
परन्तु जैसे हिन्दी में अथे-मेद से ख्याल करना? के स्थान में 
ख्याल किया? या 'आवश्यक' के स्थान में आवश्यकता! हो 
जाता है, चीनी भाषा में इस तरह अर्थ-मेद से 'मु' या 'मुक! 
शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। सस्क्रत आदि भाषाओं में 
'पठितुम', “पढित्वा', 'पाठ/, पठनम!, 'पाठनम?, “पठति! 
इत्यादि को तरह अनेकानेक शब्द-समूद ऐसे मिलते हैं जो एक 
ही धातु से बने हैं और अथे में परस्पर संबन्ध रखते हें । 
चीनी भाषा में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना के ही न होने से 
यह स्पष्ट है कि ऐसे शब्द-समूह नहीं पाये जाते । 


ऊपर कहा है कि चोनी भाषा का प्रत्येक शब्द एकाक्षर 
होता है। इसीसे चोनी भाषा की दूसरी विशेषता यह है कि 
भन्न भिन्न अर्थों के वाचक स्वतन्त्र शब्दों की संख्या बहुत 
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कम है। क्योंकि दूसरी अनेकात्षर शब्दों बाली भाषाओं में 
जैसे एक-से ही वर्णों के उल्ट-फेर से अनेक तरह के शब्द 
बन सकते हैं, वैसे केवल एकाक्षर शब्दों वाली चीनी भाषा 
में नहीं बन सकते | कैन्टन में बोली जाने वाली चीनी भाषा में 
पकात्षरात्मक शब्दों की संख्या कोई ८००और ६०० के बीच में 
हागी, और पेकिंग की सर्व-साधारण की भाषा में उनकी संख्या 
४२० से अधिक न होगी। इस कमी को पूरा करने के लिये 
कई उपायों का आश्रय लिया जाता है; जैसे शब्दों के प्रारम्भ 
में आने वाले कुछ व्यज्ञनों और स्वरों के बीच में एक हद! जैसा 
वर्ण और बढ़ा दिया जाता है; दूसरा बड़ा भारी उपाय लहजे 
के भेद से अ्रथे-भेद का है। शब्दों की कमी ही के कारण एक 
ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। श्रौसतन प्रत्येक 
शब्द दूस श्रथों में प्रयुक्त होता है। अ्रतणव श्र्थ की श्रस्पष्टता 
को दूर करने के लिये समानाथंक पर भिन्नाकार दों दो शब्दों 
को इकट्ठा करके बोलते हैं । उदाहरणाथे, ६0 (तो)श्रौर || (लू) 
शब्द पृथक्‌ पृथक्‌ अनेक अर्थ रखते हुए भी दोनों रास्ता? अर्थ 
भी रखते हैं। इसलिये यद्यपि इनके अलहदा श्रलहदा प्रयोग 
करने में अथे का सन्देह हो सकता है, तो भी इन दोनों के 
“तो लू! इस प्रकार इकट्ठा प्रयोग करने में अथ का केाई सन्देह 
नहीं रहता। इसी प्रकार ऊपर दिया हुआ 'मु! शब्द भिन्न 
भिन्न शब्दों के साथ 'जंगल', 'धोना', 'बुलाना', पर्दा), 'प्रेम', 
'सायंकाल? आदि आदि मिन्न भिन्न श्रथों में प्रयुक्त होता हे। 
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यही "मु! शब्द दूसरे लहजे से उच्चारण करने पर 'माता', 
अँगरूठा? इत्यादि श्र्थों को प्रकट करता है। 

इसके अतिरिक्त, कुछ शब्द ऐसे भी हैं ज्ञो अपने मौलिक 
अर्थ में परिवर्तन द्वारा संस्कृत जैसी भाषाओं में विभक्तियों के 
द्वारा प्रकट किये जाने वाले शब्दों के परस्पर संबन्धों को 
द्योतित करते हैं। उदाहरणार्थ, 'मुः ( माता ) और च्ज्ु! 
( >पुत्र ) शब्दों को 'छिह! शब्द द्वारा जोड़ देने पर “ पु छिह 
तू,” का अथे “माता का पुत्र” हो जाता है। 'दिह' शब्द 
यहाँ एक स्वतन्त्र शब्द के तुल्य ही पृथक्‌ लिखा ज्ञाता है। श्रौर 
जगह 'छिह! शब्द 'जाना?, “वह”, 'संबन्ध रखना! आदि भिन्न 
भिन्न श्रर्थों में प्रयुक्त होता है। यद्यपि मु छिंह रज! इस 
वाक्यांश में 'छिह” शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति या का', 
के!, की! इनके अ्रथ में किया गया है, तो भी इसके ह; मु! 
शब्द का प्रत्यय या विभक्ति नहों कह सकते । बहुत्व, भूत, 
बतेमान शआ्रादि के आशयों के प्रकट करने के लिये प्रयुक्त किये 
गये और शब्दों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिये। 
आज-कल को बोल-चांल की चीनी भाषा में यह बात विशे- 
षतया पाई जाती है | 


(ख) तुर्कों भाषा का उदाहरण 


तुर्की भाषा में, जैला ऊपर कहा है, प्रकृति-प्रत्यय की 
कल्पना तो अचश्य होती है, परन्तु इनका भेद्‌ शब्दों की 
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रचना में बहुत ही स्पष्ट हवाता है। यही नहीं कि शब्दों में 
उनकी धातु या प्रकृति का पता बड़ी सरलता से रंग सकता 
हे, शब्दों के स्वरूप-साधक अंश या प्रत्यय ओर विभक्ति भी 
आपस में एक दूसरे से और प्रकृति से मिले हुए भी अपने 
अपने रूप के स्पष्ट रखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से 
यह बात भल्री भाँति स्पष्ट हो ज़ाबेगी । इनमें एक ही प्रत्यय 
अनेक शब्दों में आने पर भी अपने रूप के बराबर स्पष्ट 
रखता है। प्रत्ययों में केवल एक प्रकार का विकार हो 
सकता हे जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। तुर्को 
भाषा में प्रकृति-एवर की श्रद्भुरूपता प्रत्यय-स्वर में होनी आब- 
श्यक है। इसलिये आवश्यकताजुसार प्रकृति-स्वर के प्रभाव 
से प्रत्यय का स्वर बदल जाता है। उदाहरणार्थ :-- 


6ए - घर €एंशा > मेरा घर 
978 | 670 - शेर 988] 6) 877 > मेरा शेर 


तुर्को भाषा में शब्द:रचना के ओर उदाहरण :-- 


€ए < घर €९ए।७/ > अनेक घर 
€ए४४> मेरा घर €५]९/४॥॥ > मेरे घर 
€णांंगांत > मेरे घर का ९ए।९४१४।॥ ७ मेरे घरों का 
९ए॥« तुम्हारा घ८घपर ९ए]९८४ा- तुम्हारे घर 
€ शा! > तुम्हारे घरका ९५]९/४॥)॥ < तुम्हारे घरों का 
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(ग) संस्कृत भाषा का उदाहरण 


जैसा ऊपर कहा है, संस्कृत भाषा में अनेकानेक शब्द- 
समूह ऐसे मिलते हैँ जिनमे एक ही प्रकृति या मौलिक ओअश 
पाया जाता है। अनेक उपसर्गों और प्रत्ययों के कारण ही 
उन समोन प्रकृति वाले शब्दों के श्रर्थों में पारिवतेन हो जाता 
है। ऐसा होते हुए भी, प्रकरति और प्रत्यय का भेद प्रायः 
अस्पष्ट होता है | प्रकृति और प्रत्यय के आपस में श्रधिक सट 
जाने से प्रायः प्ररृत्यंश भी परिवतित द्वो जाता है। उदा- 
हरणार्थ निम्नलिखित शब्दों के लीजिये :-- 

'नी? घातु से 'नयति”, 'निनाय, निन्यु:, 'निनेथ! | बच! 
धातु से 'उबाच', 'उवक्‍्थ', 'ऊचु?। “क! धातु से 'करोति', 
“चकार', चक्र, चक्॒वांसम', अकार्षोत्‌!, अकः' । 

इन रूपों में से प्रत्येक का हम प्रकृत्यंश और प्रत्ययांश में 
विश्छेषण या पृथकरण कर सकते हैं; जैसे “नयति? «*नय्‌+ 
अ+तिजने+अ-+तिज>नी+श्र+ति, “निमाय? + निनाय्‌ + 
अन्‍्ूनिनै+ अ्ररूमनिनी + अरनी+अ, “ऊच्चु?८उ+ उचू+ 
ड:-व-वच्‌+ उ: ! बच्‌ + उ:, इत्यादि । 


यह कहने की आ्रवश्यकता नहीं कि इन उदाहरणों में 
अकृति और प्रत्यय का भेंद तुर्कों भाषा की श्रपेक्षा भ्रत्यन्त 
अस्पष्ट हे। इसी कारण से तुर्कों भाषा की तरह प्रत्येक अंश 
का ठीक ठीक अथे-निदश नहीं किया जा सकता। उदाहर- 
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णारथ यदि यद् मान लिया जावे कि “नी? का अथे 'ले ज्ञाना! 
हे, ता 'ने', “नयू! या 'नय! का क्या शअथ है ! 

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसी भाषाओं मे 
जिनमें प्रकृति-प्रत्यय का भेद स्पष्ट नहीं होता, संस्क्ृत सबसे 
अधिक स्पष्ट रखना वाली भाषा है। ग्रोक और लैटिन 
भाषाओं में पकृति और प्रत्यय का पृथकरण करना और भी 
कठिन और झनिश्चित द्वोता है। 


र-- रचना ( या शब्दें की आकृति ) की दृष्टि से 
भाषाओं के तीन वर्ग 


चीनी, तुकों ओर संस्क्रत भाषाओं की शब्द-रचना के 
डदाहरणों से यह स्पष्ट हा गया होगा कि शब्द्रचना ( या 
शब्दाकृति ) की दृष्टि से मनुष्य-जाति की भाषाओं के तीन 
वर्गों में बॉटा जा सकता है। अयेगात्मक, येगात्मक, और 
विभक्ति-युक्त इन नामों से हम उनका निदेश कर सकते हैं । 
इन तीनों प्रकार की भाषाओं के आदर उदाहरण क्रमश: 
चीनी, तुर्कों आर संस्क्ृत भाषायें ही हैं। चीनी श्रादि 
भाषाओं के उपयुक्त उदाहरणों से यद्यपि इन वर्गों का 
स्वरूप बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ते भी 
प्रत्येक बर्ग के विषय में थोड़ा थाड़ा विचार करना 
अच्छा होगा। 
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( के ) अयेगात्मक भाषाये 


इनके अये।गात्मक कहने का आशय यही हे कि इन 
भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रीति से पृथक्‌ पृथक प्रयुक्त 
दाता है और उसमें प्रकृति और प्रत्यय के योग की कल्पना 
नहीं हे सकती । केई केई इनके पकाक्षरात्मक भाषाय 
भी कहते हैं--क्योंकि यह समझा जाता है कि इन भाषाओं 
के शब्द एक अक्षर अर्थात्‌ प्रायः एक स्वर और एक या 
अनेक व्यञ्नों से बने हुए होते हें। परन्तु दूसरे वर्गों के 
नामों की अनुरूपता से पद्दिका नाम ही अ्रधिक उचित प्रतीत: 
होता है। अयेगात्मक भाषाओं के मुख्य उदाहरण चीन, 
तिब्बत, बर्मा, स्याम आदि देशां की भाषाय हैं । 


इन भाषाओं की शब्द-रच ना और सब भाषाओं की अ्रपेक्षा 
अत्यन्त सरल है। इनके विषय में यह कह सकते हैं कि इन 
भाषाओं में केवल प्रकतियाँ ही द्वोती हैं; वही शब्दों का काम 
देती हैं; और प्रत्यय होते ही नहीं। और भाषाओं में जैसे 
शब्द के अथे का प्रधानांश प्रकृति से और गैणांश प्रत्यय से 
चोतित होता है वैसा इन भाषाओं में नहीं द्वेता। शब्दों में 
केवल प्रकृति-भाग होने से उनमें विभक्तियों के सहश कोई 
परिवतेन भी नहीं होते । प्रत्येक शब्द वाक्य में, प्रत्येक अवस्था 
में, अव्ययों की तरह एक ही रूप में रहता है। इसी लिये इन 
भाषाओं में, और भाषाओं के सदश, शब्दों का नाम, विशे- 
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षण, सर्वनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण इत्यादि प्रकार का 
विभाग भी नहीं किया ज्ञाता । 

श्रथ-दृष्टि से कुछ प्रकृतियाँ ही दूसरी भाषाओं में जिनकी 
विभक्ति, प्रत्यय और उपसरग्ग कहते हैं उनका काम दे देती हैं। 
शब्द-रचना की दृष्टि से इन भाषाओं में नाम, विशेषण, क्रिया 
इत्यादि का भेद न होते हुए भा, वाक्य में शब्दों के स्थान- 
विशेष के अनुसार उनमें नाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का 
भेद किया जा सकता है। इसी लिये अयेगात्मक भाषाओं के 
व्याकरण का विषय केवछ वाक्य-रचना तक परिमित रहता 
है। उदाहरणाथ, चीनी भाषा में यह नियम हे कि कर्ता सदा 
वाक्य के श्रारम्भ में आता है । अधिकरण, संप्रदान, करण 
इत्यादि कारकों का भाव या ते विशेष विशेष स्वतन्त्र शब्दों 
को सहायता से या वाक्य में शब्द के स्थान-विशेष से प्रतीत 
होता है | 

जैसा चीनी भाषा के वर्णन में ऊपर कहा है, अयो- 
गात्मक भाषाओं में लहजा एक बड़ा आवश्यक अंग द्वाता है। 
लहजे के भेद से समानाकार पर अनेकार्थक शब्दों के भिन्न 
भिन्न स्थलों में अर्थ के निशय करने में बड़ी सहायता मिलती 
है। क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि इन भाषाओं में 
यह एक साधारण बात है कि वर्सानुपू्वों की दृष्टि से एक ही 
शब्द श्रनेक अरथे रखता है। डदाहरणाथे, चीनी भाषा में 
६80 शब्द के 'पहुँचना', 'हाँपना', 'मंडा!, 'घान्यः, रास्ता! 
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इत्यादि श्रनेक श्रथे हैं। इसी प्रकार |५ (लू ) के 'गाड़ी', 
जवाहिरए', ओस?, “त्याग करना', 'रास्ता! इत्यादि अनेक 
अथ हैं। यह हम ऊपर बतला चुके हैं कि इस प्रकार के 
किसी एक अथे में समानता रखने वाले शब्दों के इकट्ठा करके 
बोलने से उनका अथे उस स्थल में निश्चित द्वो जाता है | 


( ख ) येागात्मक भाषायें 


अयोगात्मक भाषाओं में प्रत्येक शब्द्‌ स्वतन्त्र रीति से 
पृथक पृथक्‌ प्रयुक्त होता है और उसमें प्रक्ृति-प्रत्यय के योग 
की कल्पना नहीं हे। सकती । इसके विरुद्ध योगात्मक भाषाओं 
में प्रकति और प्रत्यय के योग से शब्दों की रचना द्वोती है | 
इनके शब्द प्रकति-रूप ही न होकर प्रकृति और परत्यय के 
जोड़ने से बनते हैं | इसी से इनके योगात्मक कहते हैं | ऐसा 
कहा जाता है कि सब प्रकार की भाषाओं में येगात्मक 
भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। संसार की भिन्न भिन्न 
जातियों में जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं इस वर्ग की 
भाषाय पाई जाती हैं। परन्तु टर्की, हंगरी, फिनलेंड आदि 
देशों की भाषाये' इस वर्ग की मुख्य उदाहरण हैं। 

योगात्मक भाषाओं के अ्येगात्मक भाषाओं से पृथक्‌ 
करनेवाली विशेषता उनके नक्म से ही स्पष्ट हे। योगांत्मक 
भाषाओं के शब्द एक से अश्रधिक अंशों के मेल से बनते हैं । 
इन अशों में से एक अश का अथे प्रधानतया स्थिर रहता है; 
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परन्तु दूसरे ओशो का स्व॒तन्त्र श्रथे अपनी प्रधानता को छेड़- 
कर प्रधाना्थ के साथ गुणीभूत होकर रहता है। 
जिन अनेक अशों के मेल या जाड़ से योगात्मक भाषाओ्रों 
के शब्द बनते हैं उनमें से एक अश सदैव एक ही रूप में रहता 
है। उसमें किसी प्रकार का थाड़ा-सा भी परिवर्तन या विकार 
नहीं हाता | इस अंश के हम प्रकृति कद सकते हैं । इसी ओेश 
के अथे की प्रधानता शब्द में होती है । इस प्रकृत्य'श से जड़े 
हुए दूसरे ओशो में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है । परन्तु यह 
परिवतैन इतना अ्रधिक नहीं होता कि उन अशों के वास्त- 
विक स्वरूप के विषय में किसी के ज़रा भी सन्देह हो सके । 
विभक्तियुक्त भाषाओं की परिभाषा में इन अशों के हम प्रत्यय 
या विभक्ति भी कह सकते हैं; परन्तु इन श्ेशों में और विभक्ति- 
युक्त भाषाओं के प्रत्ययों और विभक्तियों में पूरी पूरी अनुरू- 
पता नहीं है। जहाँ विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और 
प्रत्यय का भेद-साव भाय: बिल्कुल मिट जाता है, वहाँ 
येगात्मक भाषाओं के शब्दों के अ्रेश जुड़े होने पर भी स्पष्टत: 
अपने स्वरूप के पृथक्‌ रखते हैं । इन ओशों के वड़ी आसानी 
से एक दूसरे से प्रथक्‌ किया जा सकता है, और समस्त 
शब्दार्थ में किसका क्या आर कितना उपयोग हैं यह समभा 
जा सकता है। ते भी प्ररृत्थ'श से पृथक स्वतन्ञ्र रीति से 
प्रत्ययांश का प्रयोग नहीं किया जा सकता | 
प्रकृत्यंश से जुड़े हुए अशों में जे कभी कभो घिकार होते 
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हैं वे स्वरों की अलुरूपता के नियम के अल॒कूल होते हैं। इन 
भाषाओं में यह सामान्य नियम हे कि प्रत्ययाशों का रुवर 
अकृत्य श के अन्तिम स्वर से मिलता-जुलता हाना चाहिये । 

प्रकृत्य श और प्रत्ययांश इन भाषाओं में केवछ नाम-मात्र 
को जुड़े द्वोते हैं ओर जुड़ने पर भी अपने भेद्‌-भाच के स्पष्ट 
रखते हैं, इस कारण से इन भाषाओं के उपचयात्मक या 
संचयात्मक भी कह सकते हैं । 


( गे ) विभक्ति-युक्त भाषायें 


विभक्ति-युक्त भाषाओं से आशय उन भाषाओं से है जिन- 
के शब्द यद्यपि प्रकृति-प्रत्यय के योग से बनते हैं तो भी उनमें 
यद्द योग प्राय: स्पष्ट प्रतीत नहीं द्वाता । योगात्मक भाषाओं 
में प्रकृति-प्रत्यय का भेद-भाव स्पष्ट बना रहता है और 
उनका पूरी रीति से एकीमाव नहीं होने पाता। इसके 
विरुद्ध, विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय का प्रायः 
परकीभाव हो जाता है। इन भाषाओं के प्रत्यय अपने 
ध्वतन्त्र रूप के और अ्रतएव अर्थ के भी स्पष्ट नहीं रखते। 
इसलिये इनमें जे श्रथ॑-भेद से विकार होते हैं वे समस्त शब्द्‌ 
के द्वोते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि योगात्मक 
भाषाओं के वर्णन में जे 'प्रकृतः और 'प्रत्यय! शब्दें का 
प्रयोग किया है वह वस्तुतः गैरण-रूप से किया है | मुख्य-रूप से 
“विभक्ति! और “प्रत्यय” शब्दों का प्रयोग विभक्ति युक्त भाषाओं 
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के साथ ही करना चाहिये। क्योंकि योगात्मक शब्दों के 
उत्तरांश ( > प्रकृति से जुड़े हुए अश ) स्वतन्त्र शब्द न होते 
हुए भी ह्वतन्त्र से प्रतीत होते हैँ-परन्तु विभक्ति -युक्त शब्दें में 
ऐसा नहीं कह सकते | भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखने वाली संस्क्रत, फारसी, झ्रीक, लैटिन आदि भाषाओं की 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में है। 

यहाँ यह कह देना उचित द्वोगा कि विभक्ति-युक्त भाषाओं 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि धातुओं के रूप चलाने मेंया 
धातुओं से शब्दों के बनाने में प्रत्ययों के सदश दूसरे अशों के। 
जाड़ा ही जावे। इसके स्थान में धातुओं के अ्रन्द्र स्परों के 
भेद से ही काम चल सकता है। इसी दृष्टि से सेमिटिक भाषा- 
परिवार से सम्बन्ध रखने वाली अरबी आदि भाषाओं की भी 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में हे सकती है। ऐसी दशा में 
विभक्ति शब्द का अभिप्राय अधे-भेद से हाने वाले किसी शब्द 
के भेदां से या उसके रूप चलने से (या गदांन से ) ही हो 
सकता हे। ( देखे परिच्छेद ६, अ्धिकरण ८ )। 

उपयुक्त सामान्य भेद के अतिरिक्त विभक्ति-युक्त आर 
येगात्मक भाषाओं की शब्द-रचना में विशेष भेद यह है कि 
जहाँ योगात्मक भाषाओं में प्रकृत्य श सदा जैसा-का-तैसा रहता 
है, और प्रत्ययांश में ही थेड़ा परिवतेन द्वाता है, वहाँ विभक्ति- 
युक्त भाषाओं में प्रकृत्यंश भी परिवर्तित हे जाता है। इस 
प्रकार विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय दोनों के 
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परिवर्तित हे जाने ले ही दोनों परस्पर इतने सट जाते हैं 
कि उनमें बिल्कुल एकीमाव दे जाता है। ऐसा होने पर 
भी यह स्मरण रखना चाहिये कि विभक्ति-युक्त और योगा- 
त्मक भाषाओं में परस्पर इतना भेद नहीं है जितना इन दोनों 
का अयोगात्मक भाषाओं से | वस्तुतः देखा जावे ते इन देने 
में परस्पर इतना प्रकार का भेद नहीं है जितना मात्रा का | दोनों 
की शब्द-रचना का सूल-सिद्धान्त एक ही है; केवल भेद इतना 
है कि विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति-प्रत्यय का परस्पर 
मेल यागात्मक भाषाओं की अपेक्षा कहीं श्रधिक गहरा होता 
है। ता भी, विभक्ति-युक्त भाषाओं में यह घनिष्ठ संबन्ध 
सदा नहीं पाया जाता | श्रनेक शब्दों की रचना इन भाषाओं 
में भी ऐसी ही विशद होतो है जैसी योगात्मक भाषाओं में । 
इसी कारण से केाई कोई लौग पिछले दोनों वर्गों के एक में 
मिलाकर सारी भाषाओं के केवल दे ही वर्गों में बाँटते हैं। 
परन्तु तीन वर्गों में भाषाओं के बाँटने से उनकी रचना 
के समभने में जितनी सहायता मिलती है उतनी उनके दे 
वर्गों में बाँदने से नहीं। इसी लिये अधिकतर भाषा-विज्ञान के 
पुछ्तकों में शब्द-रचना की दृष्टि से भाषाओं के तीन ही 
वर्गों में बाँटा ज्ञाता है। 

विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय के. पकी- 
भाष को रृष्टि में रखकर इनके संमिश्रणात्मक स्री कह 
सकते हैं | 


हि 
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४- किसी भाषा के लिये अयेगात्मक आदि तीनों 
अवस्थाओं में गुज़रना आवश्यक नहीं 


कई एक भाषाविज्ञानियों का कहना है कि भाषाओं के 
उपयुक्त तीन वर्ग प्रत्येक भाषा के क्रमचिकास को तीन अव- 
स्थाओं के द्योतित करते हैं। उनका विचार है कि भाषा के 
विकास में क्रमशः उपयुक्त तीनों अवस्थाओं का झाना आव- 
श्यक है। कम से कम प्रत्येक विभक्ति-युक्ति या संमिश्रणात्मक 
भाषा तीनो अ्वस्थाओं में गुज़र चुकी है | ते भी कुछ पेसी 
भाषाये हैं जे। अभी तक द्वितीय अर्थात्‌ येगात्मक अवस्था 
में ही हैं श्रेर आगे नहीं बढ़ी हैँ । इस सिद्धान्त के अनु- 
सार भाषा को उन्नति का पथ अयोगात्मक - -> यागा- 
त्मक----> विभक्तियुक्त इस प्रकार रहा है। इस सिद्धान्त 
का आधार निम्नलिखित विचारों पर है। 
(१) ऐसा समझा जाता है कि अयोगात्मक चीनी भाषा 
भाषा की आदि-कालीन या आदिम अवस्था का एक नमूना 
। प्राचीन होने पर भी यही कदना चाहिये कि चीनी भाषा 
अ्रभी तक सदा से अयेगात्मक श्रवस्था में ही है । आदिका- 
लीन भाषा का भी स्वरूप ऐसा ही रहा दोगा। 
(३ ) दूसरी बात इस सिद्धान्त की पुष्टि में यद कही जाती 
है कि कुछ प्रत्यय और विभक्तियों के विषय में, जे आज-कल 
शब्दें के अवयव-रूप से प्रयोग में श्राती हैं और स्वतन्त्र शब्दों 
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की तरह प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं, यह दिखलाया जा सकता 
है कि वे प्रारम्भ में स्वतन्त्र शब्द थीं। उदाहरयाथे, अंग्रज़ी भाषा 
में 200।9 शआरादि शब्दों में आनेयाला-]ए प्रत्यय विशेषणों या 
क्रिया-विशेषणों के द्योतित करता है। इसका निकास ]:6 
(० सदश) शब्द से है। इसी प्रकार 7707) 6 8]9 आदि में 
प्रयुक्त भाबार्थक-8]0 प्रत्यय का निकास 5)8[0€ (- आकृति) 
शब्द से है । यही बात आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी 
दिखलाई जा सकती है । हिन्दी आदि में विभक्ति-रूप से 
प्रयुक्त होने वाले 'में', 'पै! “वर” आदि का निकास 'मध्ये', 
पाश्व? आदि से हुआ है।' ह 

१ स्वतन्त्र शब्द दूसरे शब्दों के साथ जुड़ने पर कालान्तर में किस 
प्रकार प्रत्यय समझे जाने लगते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण गेगेष्ठम!, 
अविगरेष्ठम', “उष्टगोायुगम”, 'खरगोयुगम्‌' इत्यादि शब्दों में मिलता 
है। तुलना करो : -- 

“गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्यः || गोष्ठादय: प्रत्यया: 
स्थानादिष्वर्थेषु पशुनामादिभ्ये। वक्तव्या:। गोगोष्ठम्‌ अविगोष्ठम्‌ | २ *-** 
---»»गोयुगशब्दश्च प्रत्यये वक्तव्य; | उष्रगोयुगम्‌ खरगोयुगम्‌ ॥... 
उपमानाददा सिद्धमू॥ उपमानाद्या सिद्धमेतत्‌। गयबां स्थान गोष्ठम । 
यथा गयां तद्ददुष्टाणाम्‌ ॥ .....गोबुगशब्दरच प्रत्ययो वक्तव्य इति। 
ग्रोयु गं योयुगम । यथा मोस्तइदुष्टस्व । उष्टगोथुगम्‌ ॥? ( महा- 
भाष्य ४४२।२६ ) । इस पर कैयट की ब्याख्या भी देखे | 
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(३ ) तीसरा हेतु जो इस सिद्धान्त की पुष्टि में दिया जाता 
है वह तकंशास्त्र का चिन्तनाण॒ुवाद है। इस पर हम ऊपर 
विचार कर चुके हैं। इसके अनुसार हमारी विचार-परम्परा 
का धारस्म पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र स्थिति रखने वाले भावों? या 
प्रत्ययों? से होता है। भाषा में इन्हीं 'साथों? का निरूपण पृथक्‌ 
पृथक्‌ शब्दों द्वारा होता है। इन रुघतन्त्र भावों? के परस्पर 
जोड़ने से “विचार' बनते हैं। उसी तरह, जैसे शब्दों के जोड़ने 
से वाक्य बनते हैं। दूसरे शब्दों में, उपयु क्त सिद्धान्त का 
आधार इस विचार पर है कि 'साव' और शब्द क्रमशः विचार! 
और वाक्य के बनने से पहिले स्वतन्त्र हिथिति रखते हैं। 

आज्ञ-कल आाषा-विज्ञान में डपयुप्त सिद्धान्त प्राय: 
नहीं माना जाता। निम्नलिखित कारणों से उसकी दुर्बलता 
प्रतीत हो जावेगी । 

आधुनिक नये अनुसन्धान से पता छगा है कि श्राज-कल 
की अयेोगारमक तथा पकात्षरात्मक चीनी भाषा सदा से ही 
इस वर्तमान स्वरूप में नहीं रही है। आदि-काली न चीनी भाषा 
अवश्य ही इससे भिन्न रूप में रही होगी। सेकड़ीं चोनी भाषा 
के शब्द जो अब केवल एक अक्षर के बने हैं प्रारम्भ में दे या 
तीन अक्षरों के दोते थे। उद्यारण-सम्बन्धी परिवर्तन और हाख 
के कारण ही वे अब एक श्रत्तर के रह गये हैं। इस हापत के 
कारण, हो अनेकानेक आधुनिक चीनी शब्दों में परस्पर बरणी- 
करूत भेद न रहनें से जो श्रत्यन्त गड़बड़ होने की सम्भावना 
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थी उसी को दूर करने के लिये शब्दों के उच्चारण में भिन्न 
भिन्न स्वर या लदजे के प्रयोग करने का प्रारम्भ हुआ होगा। 
स्रीनी भाषा का सम्पन्ध ऐसे भाषापरिवार से है जिसमें स्वर 
या लहजे के प्रयाग की मात्रा शब्दों की पकच्तरता के परिमाण 
पर निर्भर द्वोती है। 

दूसरी बात से भी उपयुक्त सिद्धान्त की पुष्टि नहीं होती । 
कुछ विभक्तियाँ या प्रत्यय प्राचीन स्वतन्त्र शब्दों से निकली हैं 
ओर आज-कल दूसरे शब्दों से जुड़कर अपना स्वतन्त्र रूप 
खे चुकी हें--इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सारी विभक्तियाँ 
और प्रत्यय प्रारम्भ में स्व॒तन्त्र शब्द थे। साथ ही इस बात 
का भी ध्यान रहे कि बहुत से निरवैचन ज्ञोा इनके विषय में 
दिखलाये जाते हैं वे श्रनिश्चित ही हैं। 

तीसरे हेतु के विषय में श्रधिक कहने की आवश्यकता 
नहों। चिन्तनाणुवाद का खण्डन ऊपर किया जा चुका है 
(तृतीय परिच्छेद, अधिकरण११) | ऊपर कहा गया है कि जिस 
प्रकार हमारे सोचने की चरम व्यक्ति विचार” हे, इसी प्रकार 
भाषा का प्रारस्म भी वाक्‍्यों से होता है। इसलिये वस्तु-स्थिति 
में जैसे 'भावों' से पहिले 'विचार” होता है, इसी तरह पृथक्‌ 
पृथक स्वतन्त्र शब्दों से पह्देलि वाक्य, जो 'विचार! का शब्द- 
त्मक स्वरूप है, होता हे। इसलिए चिन्तनारणु-बाद के आधार 
पर इस बात की कल्पना करना कि अयेगात्मक अवस्था ही 
भाषा की आदि-कालीन अ्रवस्था हो सकती है ठीक नहीं। 


भाषा-विज्ञान १०२ 


उसरीय अमरीका के आदि-निवासियों की भाषा के उदाहरण 
से भी इस कल्पना की सिद्धि नहीं होती, यह भी ऊपर 
( ए० ६३ ) दिखलाया जा चुका है। रु 

पस्तुत: नितरां आदि-कालीन भाषा के स्वरूप के विषय में 
जो अनेक कर्पनाये' की गई हैं उनका आधार ठीक ठीक साक्ष्य 
पर नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं कि आदि-काल में मुख 
से निकलने वाली अ्रस्पष्ट तथा अविभक्त शब्द-घारा में से जो 
स्थिर ओर स्वतन्त्र शब्द कल्पित किये गये वे एकातक्तरात्मक 
तथा अ्रयाोगात्मक ही थे । 


५-बहु-संछ पणात्मक भाषायें 

भाषा की रचना का एक विशेष प्रकार पाया जाता है 
जिसको बहु-संछ परणात्मक या बहु-संमिश्रणात्मक कह सकते 
हैं। इस प्रकार की रचना का विशेष उदाहरण शअ्रमरीका के 
आदि-निवासी इण्डियन लोगों की भाषाये' है। अनेक भावों के 
समुदाय का, जिसके श्रन्य भाषाओं में अनेक स्वतन्त्र शब्दों 
द्वारा प्रकट किया जाता है, इस प्रकार को भाषाओं में एक 
समस्त शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह समस्त शब्द 
भी सदा समस्त ही रहता है; उसके अ्रवयवों का प्ृथक्‌ 
स्वतन्त्र रीति से प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरणाथे, 
“में मांस खाता हूँ? इस वाक्य को मेक्सिको देश के आदि- 
निवासियों की भाषा में केवल एक समस्त शब्द द्वारा प्रकट 
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किया जावेगा। ज्षोर देने के लिये यदि कमंकारक माँस का 
पर्याय-चाची शब्द समस्त शब्द से पृथक्‌ भी रक्‍्खा जावे तो 
भी मांस शब्द के स्थानीय एक सर्वनाम के “मैं-उसके- खाता- 
हैं, मांस के” इस प्रकार प्रथम समस्त शब्द के साथ मिला- 
कर बोलंगे। इसी प्रकार “मैं रोटी अपने पुत्र को देता हूँ” 
इतने शब्दों के स्थान में “मैं डसे-डसको-देता-हूँ रोटी अपने- 
पुत्र-का” इस प्रकार केवछ तीन शब्दों का प्रयोग किया 
जावेगा। इसी कारण उपयुक्त भाषाओं में दुस दस अक्षरों तक 
के शब्द पाना साधारण बात है। एक एक वस्तु के नाम भी 
इन भाषाओं में बड़े रूम्बे होते हैं। उदाहरणाथे, मेक्सिकन 
भाषा में ही बकरे के लिये £ ए७-) ए 9५।)-८९॥६४०0९ शब्द का 
प्रयाग किया जाता है। इसका मूलाथे है “सिर-वृक्त (> सींग)- 
श्रोष्ठ-बाल (८ दाढ़ी)” या दूसरें शब्दों में “सींग वाला और 
दाढ़ी वाला।” इस प्रकार बहु-संश्छेषणात्मक रचना में अ्रत्यन्त 
लम्बे लम्धे शंब्द--जे या तो समास या संकुचित या संक्षिप्त 
वाक्य द्ोते हें-- पाये जाते हें । 

इन भाषाझों का जिन्होंने अध्ययन किया हे उनमे से 
श्रनेकों का ऐसा मत है कि इस प्रकार की रचना के उपयुक्त 
श्रयोगात्मक श्रादि तीनों प्रकार की रचनाओं ले सर्वथा भिन्न 
एक नये प्रकार की रचना कददना चाहिये। परन्तु भाषा- 
विश्ञानियों की प्रायः सम्मति यही है कि इन भाषाओं में 
अनेक शब्दों के योग से शब्दों के बनाने को मात्रा और 
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साधाओं से बहुत अधिक होने पर भो शब्द-रचना का 
प्रकार बिल्कुछ नया और अनेखा नहीं है। इसलिये इनका 
समावेश मिन्न भिन्न शब्दों को देखकर योगात्मक या विभक्ति- 
युक्त रचना में ही हो सकता है। और और भाषाओं में भी 
( जैसे बास्क भाषा ज्ञो स्पेन की उत्तरोय पहाड़ियों में 
बोली जाती है, फिनलेंड देश की स्थानीय भाषाये', और 
भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार ) इस प्रकार की रचना के 
डदाहरण पाये जाते हैं । “में देता हूँ” इन तीन शब्दों के 
स्थान में संस्क्ृत में 'ददामि! यह एक शब्द कहना पर्याप्त 


होता है । 


६--संशकछ पणात्मक ओर विश पणात्मक भाषायें 


विभक्ति-युक्त भाषाये' थाड़ी या बहुत संश्लेषणात्मक या 
विश्लेषणात्मक होती हैं सं पणात्मक से आशय उन 
भाषाओं से हे जिनमें एक शब्द के द्वारा एक पेचीदा या जरिल 
अथे को प्रकट किया जा सकता है। उनके अभेदात्मक 
भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत, वि पणात्मक 
भाषा वह कहलाती है जिसमें उसी श्रथ के लिये अनेक शब्द्‌ 
प्रयोग किये जाते हैं। ऐसी भाषा को भेदात्मक भी कह सकते 
हैं। उदाहरणाथ, संस्क्रत अभविष्यत्‌' के स्थान में हिन्दी में 
वह होता! और अंगरेज़ी में [९० ए०प्रांत ॥8ए०७ ७९७७ कहा 
आयगा। इसी प्रकार-- 





१०४ चौथा परिच्छेद्‌ 


संस्कृत हिन्दी अंग्रेज़ी 
करोति . बह कर रहा है पि6 48 १072 
गहाणाम्‌ घरों का 0०/ (६॥6) ॥0०78९8 


जिगमिषति बह जाना चाहता है [0 १6४8४७९४ (० 2० 


भ्रीक और लैटिन भाषाओं की रचना में संस्क्रत की तरह 
संश्लेषणात्मकता अ्रत्यधिक पाई जाती है। झअंग्रेज्ञी भाषा विश्ले- 
घणात्मक रखना का अच्छा उदाहरण है । साप्रान्य रूप से यह 
कहा जा सकता है कि भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की 
भाषाये धीरे घीरे संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक होती जा 
रही हैं। इस प्रवृत्ति का उदाहरण भारतवर्ष की आधुनिक 
आये-भाषाओं में श्रच्छी तरह पाया जाता है। संहकृत की 
रचना स्पष्टतया संग्छेषणात्मक है। संस्क्तत से निकली हुई 
आकृत भाषा के शोरसेनी आदि सारे भेदों की रचना भी 
संग्छेषणात्मक ही रही। परन्तु श्राज-कछ की हिन्दी, पंजाबी, 
गुजराती आंदि भाषाओं की रचना में प्रायः विश्छेषणात्मकता 
दीख पड़ती है। इनमें हिन्दी की रचना सब से अधिक विश्छे- 
षरणात्मक है। पञ्ञाबी की भी लगभग यही दशा है.। गुजराती, 
सिन्धी और मराठी में विश्लेषणास्मकता क्रमशः कुछ कम 
पाई ज्ञाती है। इनके पीछे बंगाली और उड़िया का स्थान 
है। इनकी रचना में, औरों की शअ्रपेज्ञा, संश्छेषणात्मकता 
की मात्रा अधिक है। 
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यही दशा यूरोप की आधुनिक भारत-यूरोपीय भाषा-पारि 
वार की भाषाश्रों की है। अ्रेश्नज्ञी का हम ऊपर उल्लेख कर 
चुके हैं। इस भाषा में बहुत ही थोड़ी विभक्तियाँ शेष रह गई 
हैं। यहाँ तक कि नामों या संशा-बाचक शब्दों के बहुवचन, 
क्रिया के प्रथम-पुरुष एकबचन और भूतकाल को छोड़कर चीनी 
भाषा की तरह पकाक्षरात्मक अंग्रेज़ी लिखी जा सकती है। 


४७-रचना ( या शब्दाकृति ) की दृष्टि से भाषाओं 


के वर्गीकरण की उपयोगिता 

रचना (या शब्दाकृति ) की दृष्टि से भाषाओं के वर्गोकरण 
से उनकी रचना के समभने में सहायता मिलती है, यह हम 
ऊपर कह चुके हैं। ता भी व्यवहार की रृष्टि से ऐसा बर्मी- 
करण बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। प्रथम तो, संसार की 
सैकड़ों भाषाओं के केवल तीन वर्गों में बाँटने से उनके रुव- 
रूप के समभने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती; विशेष- 
कर ऐसी दशा में जब कि पक एक वर्ग में परस्पर कोई 
संबन्ध न रखने वाली अनेकानेक भाषाओं के इकट्ठा कर 
दिया गया है। विभक्ति-युक्त भाषा-वर्ग के छोड़कर, जिसका 
संबन्ध केवछ भारत-यूरोपीय और सेमिटिक इन दे। भाषा- 
परिवारों से है, अन्य दोनों वर्गों में से प्रत्येक में परस्पर किसी 
प्रकार का सबन्ध न रखने वाली तथा श्त्यन्त भिन्न अनेकानेक 
भाषाओं का समावेश कर दिया गया है। उपयुक्त विभक्ति- 
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युक्त दोनों परिवारों में भी परस्पर कोई संबन्ध नहीं है। यही 
नहीं, उनकी रचना कई अंशों में परस्पर श्रत्यन्त भिन्न है | 

दूसरा दोष इस वर्गोकरण का यह हे कि इसके हम 
श्रात्थन्तिक और निश्चित नहीं कह सकते । कुछ भाषायें पेसी 
हैं जिनके किसी एक ही वर्ग के अन्द्र छाना कठिन है। इसी 
प्रकार एक एक चर्य की भाषा में ऐसे शब्द पाये जाते हैं 
जिनकी रचना दूसरे वर्गों की रचना के श्रजुकूल द्योती है । 
वस्तुतः भिन्न भिन्न वर्गों की भाषाओं के बीच में निश्चित 
सीमा बाँधना कठिन ही नहीं असंभव-सा है। एक ही भाषा 
में देखा जाता है कि अयेगात्मक, येगात्मक और विभक्ति- 
युक्त होने के छक्षण पाये जाते हैं। साहित्यिक उन्नति से 
रहित भाषाओं में तो यह कहना भी प्रायः कठिन होता है कि 
कहाँ तक उनमे अयेगात्मकता है और कहाँ तक येगात्मकता । 
हिन्दी जैसी भाषा में भी जब “ 'का!, 'के?, 'की? इत्यादि के 
शब्दों से सटदाकर लिखना चाहिये या नहीं ?” ऐसा प्रश्न उठ 
सकता हे ते धाहित्यहीन और उससे भी अधिक असभ्य 
जद्गलियों की भाषाओं के विषय में तो कहना ही क्‍या हे। 

विभक्ति-युक्त साषाओं में भी जो संश्छेषणात्मकता और 
विश्लेषणात्मकता का भेद ऊपर किया है चह भी शआ्रापेत्षिक ही 
है। यद्यपि इन भाषाओं का कुकाव विश्छेषणात्मकता की ओर 
है तो भी कोई ऐसी आधुनिक भाषा नहीं पाई जाती जो खसवोंश 
में केवल संग्छेषणात्मक या विश्लेषणात्मक कही जा सके। 
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८--पश्र क्ति-प्रत्यय-विवेचन की उपयेगगिता 

भाषाओं के रचना-या शब्दाकृति-सूछक वर्गोकरण की 
व्यावहारिक उपयेगिता अधिक न होने पर भो, और भाषाओं 
के कम-विकास तथा विभक्तियों और प्रत्ययों की उत्पत्ति के 
विषय में किसी विशेष सिद्धान्त का दृष्टि में न रखते हुए भी, 
किसी शब्द की रचना के ठीक ठोक समभने के लिये यथास- 
भत्र उल्के सूल-तत्त्व या प्रकृति और साधक अश या प्रत्यय 
का विवेचन करना श्रत्यन्त आवश्यक है। संस्कृत वैयाक- 
रखो ने इस बात के अच्छी तरह अनुभव कर लिया था।' 

प्रत्येक भाषा में शब्दों के मूछ-तच्व या प्रकृति या घातु के 
विषय में अनुसन्धान करना आवश्यक है । प्रत्येक भाषा 
अपने प्रारम्भ काल में 'घातु-अवस्था? में थो, अर्थात्‌ प्रारम्भ- 
काल में भाषाओं के शब्द प्रकति और प्रत्यय के योग से न 
बनकर केवल प्रकृति रूप ही होते थे; इन्हीं प्रकतियां में से 

१ 8०-“नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरण शकटस्य च 
तेकम्‌। यन्न विशेषपदार्थसमुत्य प्रत्ययतः प्रकृृतेश्व॒तवृह्यम्‌ ॥? 
( महामाष्य ३३।१ )। 

“नामान्याख्यातजानीति शाकटायनों नैरुक्ततमयश्च । न सर्वा- 
णीति गाग्यों वैयाकरणानां चैके” ( निरुक्त (१२ )। ' कद येघ्ु 
पदेषु स्वरसंस्कारी समर्थ प्रादेशिकेन गुणेनान्बितौ स्थातां तथा तानि 
नित्नयात्‌ ।? इत्यादि ( निरुक्त २११ )। 
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कुछ दूसरी प्रक्ृतियां के साथ मिलकर ह्ास हाते होते प्रत्यय 
बन गये-भाषाओं के विकास के विषय में इस प्रकार के 
सिद्धान्त के मानने यान मानने से भाषाओं की प्राचीन- 
तम अ्वस्थाओं के इतिहास के विक्य में हमारे अनुसंधान 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जिन भाषाओं में हम 
प्रकृति-प्रत्यय का विवेचन कर सकते हैं वे कभी 'घातु-अवस्था? 
में रही होंगी--इसका पता शब्दों में प्रक्ति-प्रत्यय-विवेचन से 
कुछ नहीं लग सकता। हम कितने ही पीछे क्‍यों न छौरें, 
हमें वे शब्द शुद्ध 'धातु-अबस्था' में कभी नहीं मिलते। 

उदाहरणाथ, 'भरतिः शब्द के विषय में या ता हम कह 
सकते हैं कि यह गुण करने पर भू + श्र+ति के योग से बना 
है, या दूसरी संबद्ध भाषाओं के साथ तुलना करके हम कह 
सकते हैं कि प्राचीन भारत यूरोपीय भाषा में इसका रूप 
*0/८ 7८ 68 (भेरं ति) रहा हेगा। इस प्रकार दूसरी 
संबद्ध भाषाओं की तुलना के सहारे यथासंभव प्राच्नीनतम 
रूप तक पहुँचने पर भी हम 'भरति' शब्द के प्रकृति-प्रत्यय- 
यागात्मक शब्द के रूप में ही पाते ह। ऐसी दशा में यह 
कहना की 'भरति' दे। या सीन स्वतन्‍्त्र शब्दों से मिलकर 
बना हागा-- जैसे यह कहना कि-'ति' प्रत्यय का संबन्ध ततद्‌ः 
शब्द से हे--कल्पनामात्र है | 


किलर 


पाँचवाँ परिच्छेद 
छ०ऋद््> <2०-हा 5 
भाषा की परिवतंन-शोलता 


१--समय-भेद से भाषा में भेद 

भाषा की परिवतेन-शीलछता का उल्लेख इस पुस्तक में 
कई जणह किया जा चुका है गैर आगे भी किया जायगा | ण्क 
साधारण मनुष्य भाषा की परिवतेन-शीरूता के ठीक ठीक 
अनुभव नहीं करता। जिस भाषा के वह स्वयं बचपन से 
लेकर बुढ़ापे तक बोलता है उसी के दूसरें लोग बच्चों से बूढ़े 
तक बोलते हुए दीखते हैं । इसलिये वह यही समभता है कि 
डसकी भाषा उसी रुप में स्थिर है और आगे भी रहेगी। 
अपने आसपास के लोगों की भाषा में अपनी भाषा की समा- 
नताओं के साथ साथ विशेषताओं के देखकर भी चह उन 
विशेषताओं के कारण की खोज में प्रवृत्त नहीं हाता । वह 
उन स्थानीय रुपें के भी स्थिर श्रार परिवतेन न दोने वाला 
दी मान लेता है। 

वहतुत: किसी भाषा को एकता का आधार उसकी अवि- 
ौचिछन्न परम्परा पर ही होता है। इसी के कारण एक पीढ़ी 
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की भाषा को दूसरी पीढ़ी सीखकर बोलती है । परन्तु भाषा 
की इस प्रकार श्रविच्छिन्न धारा के देने पर सी यह नहीं 
समभना चाहिये कि वह ज्यों की त्यों एक ही रूप में रहती 
है। जैसे नदी की धारा अविच्छिन्न हे।ने पर भी श्रागे बढ़ने 
के साथ साथ बदलती जाती है, इसी प्रकार भाषा की पर- 
मपरा एक रहने पर भी थोरे धीरे अ्रस्पष्ट रूप से बदलती 
जाती है। कालान्तर में वही भाषा इतनी परिवर्तित हा जाती 
है कि उसके एक रूप को जानने वाला उसके दूसरे रूप का 
आसानी से नहीं समक सकता। काछान्तर में इतना बड़ा 
भेद एकाएक नहीं हो जाता। डसके समभने के लिये हमे 
यही कद्दना पड़ता है कि भाषा परिवतेन-शील है, अर्थात्‌ 
'डसमें थोड़ा थोड़ा परिवतेन सदा ही होता रहता है। श्रत: 
इस परिवतेन-शीछता के ठीक ठीक समभने के लिये किसी 
भाषा के समथ-भेद से द्वोनेवाले मिकू भिन्न रूपों की पररुपर 
तुलना करना आवश्यक है। किसी भाषा के एक दी रुप के 
देखकर उसकी परिवतेन-शीरता समझ में नहीं आ सकती । 


२--भाषा की परिवतन-शीलता और प्राचीन 


परिष्कृत भाषायें 


ऊपर एक साधारण मजुष्य की इस दृष्टि का वर्णन किया है 
कि भाषा में परियतंन नहीं होता और वद एक ही रुप में स्थिर 
रहती है। साधारण मनुष्य की इस दृष्टि का कारण डसका 
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उस भाषा के भिन्न भिन्न रूपों से अपरिचय ही द्वोता ह्दै। 
परन्तु भाषा के भिक्ष भिन्न रूपों से परिचय रखने वाले शिक्षित 
मनुष्यों में भी यह भ्रप कुछ अशों में पाया जाता है। संस्कूत, 
अरबी, लैटिन आदि प्राचीन परिष्कृत भाषाओं को पढ़ने वाले 
प्रायः पेसा समझते हैं कि यद्यपि हिन्दी आदि भाषायें परिव- 
तैन-शील हैं तो भी संस्कृत आदि भाषायें शाभ्वत अर्थात्‌ 
सदा से एक ही रूप में स्थिर हैं। हे 
साहित्यिक भाषा का सामान्य विचार हम ऊपर कर चुक 
हैं। प्राचीन परिष्कृत या उल्कृष्ठ भाषा से आशय ऐली 
प्राचीन साहित्य-सम्पन्न भाषा से हैं जो अपने व्याकरण ओर 
लिखितवर्णालुपूर्वी ( या हिज्जों ) के नियमों से बद्ध होने के 
कारण चिर-काल तक एक रूप में स्थिर रह सकती है; उच्च 
केटि के साहित्य से सम्पन्न होना ऐसी भाषा के लिये श्राव- 
श्यक है। उसकी स्थिरता का मुख्य कारण भी यही होता हे । 
उपयु क्त अशों में बहुत कुछ स्थिरता होने पर भी प्राचीन 
परिष्कृत भाषाओं के विषय भें नीचे लिखी बातों का ध्यान 
रखना चाहिये ! 
(क) प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के व्याकरण ओर बर्ण- 
न्यास में चाहे परिवतेन न हा तो भी उनके उच्चारण में परि- 
बतेन कालान्तर मे हो ही ज्ञाता है। यदि आज-कल एक ऐसी 
भाषा को भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण किया ज्ञाता है तो यह 
स्पष्ट है कि वे सब उच्चारण उसके असली या प्राचोन उच्चा- 
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रण नहों हे सकते | उदाहरणाथ, संस्कृत के बह्नाली, मराठे, 
पञ्ञाबी आदि लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण करते हैं। 
उन सबका उच्चारण शुद्ध नहीं हे सकता । इसी प्रकार आज- 
कल अनेक परिडत 'घ! को 'ख', 'य! के 'ज!, 'झ्! के 'ग्यः 
उच्चारण करते हैं। संस्कृत में प्राचीन उच्चारण के निणय 
करने के लिये प्रातिशाख्य, शिक्षा आदि अनेक प्राचीन साधन 
हैं। परन्तु अन्य भाषाओं में प्रायोन शुद्ध उच्चारण क्‍या था, 
इसका पता लगाना प्रायः कठिन होता है। 

(स्र) दुसरी बात प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय में यह 
ध्यान में रखनी चाहिये कि यद्यपि वे अपने सरुवरूप में चिर- 
काल से स्थिर हें वे सदा से ही इस रूप में नहीं रही हैं। प्रत्येक 
प्राचीन साहित्यिक भाषा का प्रारम्भ किसी न किसी रोज़- 
मरां की सर्व-साधारण की भाषा ( अथवा 'प्राकृतसाषाः ) 
से हो हुआ है। जहाँ उसकी मूल-भूत वह सर्व-साधारण 
की भाषा अविच्छिन्न-प्रवाद्दिणी नदी के सदश परिचर्तन के 
स्वाभाविक नियमों के अनुसार बदलते बदछते आ्राज-कल 
की सर्व-साधारण की भाषा के रूप को प्राप्त हे गई हे, 
वहाँ उलका उस समय का परिष्कृत ( अथवा 'संहक्कत” ) रूप 
कृत्रिम सरोबर के सदश व्याकरण ओर खाहिस्य के प्रभाव से 
अपने एक रूप में ही स्थिर हे। उसकी कृत्रिम स्थिरता से 
सर्व-सलाधारण की भाषा की परिवतन-शीलता में कोई कमी 
नहीं आती | 

प्र 
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(ग) एक तीसरी बात इस सम्बन्ध में और भी कहनी हे । 
साधारण पढे लिखे मनुष्यों में यह भ्रम पाया जाता है कि वे 
आधुनिक हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं के प्राचीन 
साहित्यिक संस्कृत से निकला हुआ समभते हैं'। इसी 
तरह फ्रेज्च, स्पैनिश आदि भाषाओं के प्राचीन साहित्य की 
लैटिन भाषा से निकला हुआ समझा जाता है। यही नहीं, 
भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में भी प्रायः ऐसा लिखने में आता 
है। परन्तु वास्तव में कोई सवे-साधारण की भाषा प्राचीन 
परिष्कृत भाषा से नहीं निकली हे। उसका निकास प्राचीन 
स्चे-साधारण की भाषा से ही समझना चाहिये। आ्राज-कल 
की घबोल-चाल की भाषा को अविच्छिन्न परम्परा प्राचीन 
बेल-चाल की ही भाषा से हो सकती है, न कि प्राचीन 
साहित्यिक भाषा से | सर्वे-लाधारण की भाषा में ही स्वाभा- 
विक जीवन और उन्नति की योग्यता रह सकती है। साहि- 
त्यिक भाषा में कृत्रिमता के कारण यह योग्यता नहीं रहती । 
ऐसा होने पर भी भाषा-विज्ञान की पुछ्तकों में-हिन्दी श्रादि 
संस्क्ृत श्रादि से निकली हें-ऐला कहने का कारण यही 
होता है कि आराज-कल की भाषाओं का वास्तविक प्राचीन स्वरूप 
न मिलने के कारण जो कुछ वह प्राचीन स्वरूप प्राचीन 
साहित्यिक भाषाओं में पाया जाता है उली से काम लिया 

१ तु०--“संल्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महषिभिः। तद्भधव- 
स्तत्समो देशीत्यनेक: प्राकृतक्रमः |” ( काव्याद्श १। ३३ )। 
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जावे। भाषा की परिवतेनशीलता दिखाने के लिये समय- 
भेद से उसके भिन्न भिन्न रूपों के दिखलाना आवश्यक है, 
यह हम ऊपर कह चुके हैं। इसलिये--संस्कृत आदि 
से हिन्दी श्रादि निकली हें -ऐ सा न कहकर वाह्तव में ता 
हमें यही कहना चाहिये कि संस्क्तत आदि साहित्यिक 
भाषाओं के समय की सर्व-साधारण की भाषाओं से 
आजकल की सर्व-साधारण की हिन्दी आदि भाषाये' 
निकली हैं । 

यहाँ यह स्मरण रहे कि इस स्थान में हम संस्कृत आ्रादि 
शब्दें का प्रयाग साहित्यिक भाषाओं के लिये ही कर रहे हैं। 
उस समय को बोल-चाल की भाषा के हम संसक्ृत आदि 
नाम न देकर केवछ सर्व-साधारण की भाषा (या 'प्राकृत 
भाषा' ) ही कहते हैं। अनेक लोग ऐसा नहीं समभते; वे 
संस्कृत, लैटिन आदि शब्दों का प्रयाग उस उस समय को 
साहित्यिक ओर सर्वे-छाघारण को भाषा दोनों के लिये 
समान रूप से करते हैं। इस आशय में--सस्क्त आदि से 
हिन्दी आदि का निकास हुआ हे-- ऐसा कहने में हमें कोई 
आपसि नहीं । केवल आवश्यकता इस बात की हैं कि 
कहने वाले के उपयुक्त म्रम्म न हो | 

वाह्तव में कोई स्वे-सलाधारण की भाषा प्राचीन परि- 
इकत भाषा से नहीं निकली है, डसका निकास प्राचीन सर्व- 
साधारण की भाषा से ही समझना चाहिये--ऐसा कहने से 
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हमारा यह अ्रभिप्राय कभी नहीं कि सर्व-साधारण को भाषा 
पर परिष्कृत भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे परिष्कृत 
भाषाओं पर सर्व-साधारण की भाषा का प्रभाव पड़ सकता 
है, इसी तरह सर्वः-साधारण की भाषा पर परिष्कृत भाषा 
का भी प्रभाव पड़ सकता हैं। हिन्दी में सहरस्मों तत्सम 
(> संस्कृत के सदश ) शब्द पाये जाते हैं। आज्ञ-कल इनकी 
संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यही दशा और ओर अनेक 
आधुनिक भाषाओं की है। इससे यह स्पष्ट है कि सर्व-साधा 
रण की भाषा पर प्राचीन परिष्कृत भाषा का बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ सकता है । 

किसी भाषा के पूरे जीवन में, जे रुवाभाविक अवस्था 
में केवल सब्वे-साधारण की भाषा में ही पाया जाता है, साहि- 
त्यिक भाषा केवछ एक अवस्था-विशेष को दिखलाती हैं । 
डससे सर्वे-साधारण की भाषा की गति रुक नहीं जाती; चह 
आगे बढ़ती ही रहती है ओर कालान्तर में दूसरी साहित्यिक 
भाषा के जन्म का कारण होती हे। इसलिये एक ज्ञाति की 
भाषा के इतिहास में समय समय पर भिन्न भिन्न साहि- 
त्यिक भाषायें देखी जाती हैं। उदाहरणाथे, भारतवर्ष की 
आये-भाषा के इतिहास में बैदिक भाषा, संस्कृत भाषा, 
पालि भाषा, प्राकृत भाषा आर आज-कल की साहित्य 
की हिन्दी, बँगला आदि अनेक साहित्यक भाषाये पाई 
जाती हैं। 
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३--भाषा की परिवतन-शीलता में भारतीय 
आयं-भाषाओं का उदाहरण 


सप-साधारण की भाषा और प्राचीन परिष्छत साहि- 
त्यिक भाषाओं के सम्बन्ध के ध्यान में रखते हुए और यह 
सममते हुए कि प्राचीन काल की सर्व-साधारण की भाषा के 
स्वरूप के थोड़ा-बहुत समभने का साधन प्राचीन लेख ही, 
जिनमें साहित्यिक भाषा भी सम्मिलित है, दे! सकते हैं, यह 
कहा जा सकता है कि किसी भाषा की परिवतेन-शीछता के 
ठीक ठीक समझने के लिये प्राचीन लेखों से बड़ी सहायता 
मिलती है। किसी भाषा के ऐतिहासिक विकास के समभने 
के लिये वस्तुतः यद्दी मुख्य साधन है । किसी जाति के इति- 
हास के भिन्न भिन्न समयों के प्राचीन लेखों के देखने से यह 
बात तुरन्त स्पष्ट दो जावेगी कि भाषा में अनेक तरह के 
परिवतन धोरे धीरे होते रहते हैं। व्याकरण, वाक्य-विन्यास, 
शब्दों का स्वरूप, शब्दों का अथे बहुत कुछ बदुर जाता हे । 
पिछुले शब्द प्रयाग में आने बन्द दा जाते हैं। नये शब्द या 
तो उसी भाषा के आधार पर बनाये जाकर या दूखरी 
भाषाओं से लिये जाकर प्रयोग में आने लगते हैं। उदाहर- 
णाथे, यदि हम 


(१) ऋग्वेद को एक ऋचा के, 
(२) किसी ब्राह्मण प्रन्थ के एक वाक्य के, 
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(३ ) वाल्मीकि-रामायण के एक ज्छोक के, 

(४ ) धम्मपद्‌ के एक पद को, 

(५ ) किसी संस्कृत नाटक की एक प्राकृत गाथा को, 

(६) रामचारितमानस की एक चोपाई के, शऔर 

(७) मैथिलीशरण गुप्त के एक पद के 
लेकर उनकी भाषा की तुलना करे तो यह तुरन्त स्पष्ट हो 
जावेगा कि समय-भेद से भारतवर्ष में आ्राये-ज्ञाति की भाषा 
में कितने परिवतन होते रहे हैं। 

भारतवर्ष में आये-जाति की भाषा के इतिहास के मोटी 
रीति से प्राचीन, मध्यम और आधुनिक इन तीन समयों 
में बाँटा जा सकता है। ऊपर गिनाई गई सात अवस्थाओं 
में से प्रथम तीन का समावेश प्राचीन-कालीन भाषा में ह्दो 
सकता है। अगली दे का श्र्थात्‌ चौथी और पाँचवीं का 
परध्यम-कालीन भाषा में, और अन्तिम दे! का आधुनिक 
भाषा में समावेश हो सकता है। 


प्राचीन-कालीन भाषा का स्वरूप संश्लेषणात्मक था, 
अर्थात्‌ उसमें श्राज-कल की हिन्दी आदि की तरह विभक्तियों 
का प्रयाग शब्दों से पृथक नहीं क्रिया जाता था इसके 
उदाहरण द्वारा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। उद्चारण के 
विषय में, अनेक व्यज्ञनों के क्लिए्ट संयागों के जच्चारण में 
केाई अखुबिधा अनुभव नहीं की जाती थी। 
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मध्यम-कालीन भाषा का भी स्वरूप संश्लेषणात्मक हो 
था। तो भी व्याकरण में बहुत कुछ सरलता आ गई थो। 
प्रातिपदिक और धातुओं के रूपों में बहुत कुछ कमी श्रा गई 
थी। बड़ा भारी भेद उच्चारण में थ्रा गया था। व्यज्जनों के 
क्लिएट संयागों के या तो सरल संयेोगों में बदल दिया गया 
था, या उनके स्थान में एक ही व्यज्षन उच्चारण किया जाने 
लगा था। उदाहरणाथे, पालि में “धमे!' के स्थान में 
धम्म', सत्य! के स्थान में 'मच्चु', 'मैषज्य' के ह्थान में 
प्रेसज्ज' बोला जाता था। इसी प्रकार 'स्थगयति' के स्थान 
में थकरेति', 'श्लक्रश' के लिये 'सरह” और 'पाष्णि' के लिये 
'परिह! बोला जाता था। संयोगों के विरुद्ध प्रवृत्ति प्राकृत 
भाषा में तो यहाँ तक बढ़ती गई कि श्रनेक व्यञ्नों वाले 
प्राचीन शब्दों में एक दे! व्यज्षन भी मुश्किल से ही शेष रहे, 
और प्रायः शब्दों का रपरूप केवल स्वस्मय हे गया। 
उदाहरणाथे, 


संस्कृत प्राकृत 

यदि जइ (या ज्ञदि ) 
आयेपुत्र अजय उक्त 
प्रकाशयति पश्मासेइ 
आगतम्‌ अआश्रदं (या आगदं ) 


सकंड सञ्नल 
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आधुनिक भाषाओं में पुरानी संश्छेषणात्मकता के स्थान 
में विश्लेषणात्मकता बहुत कुछ देखी जाती है। व्याकरण, 
वाक्य-विन्यास आदि सब कुछ बिल्कुल बदल गया हैं। 
सैकड़ों नहीं, सहस्रों दूसरी भाषाओं के शब्द आकर सम्सि- 
लित हो गये हैं । 


भाषा को परिवतेन-शीलता का यह थोड़ा थोड़ा नमूना 
उपयुक्त तीनों समयाँ की भाषाओं में दिखला दिया गया है। 
परन्तु चास्तव में भाषा की परिवरततन-शीलता भाषा की प्रत्येक 
अवस्था में पाई जाती है। उदाहरणाथे, भारतवर्ष में आये- 
ज्ञाति की प्राचोन-काली न भाषा की उपर्युक्त तीनों अ्रवस्थाओं 
में परस्पर बड़ा अन्तर पाया जाता है। संस्कृत भाषा का 
सबसे पहिला स्वरूप हमको ऋग्वेद में मिलता है। अनेक 
विद्वान वेदों की भांषा को संस्कृत नाम न देकर वेदिक भाषा 
ही कहते हेँ। कालिदास आदि के ग्रन्थों की भाषा को ही 
वे संस्क्ृत कहते हैं। भारतवर्ष में प्रायः वेदिक भाषा को 
वैदिक संस्कृत” और पिछली संस्कृत को 'लोकिक संस्कृत” 
कहा जाता है'। चैदिक भाषा के अन्दर भी अनेक विद्वानों 


१ संस्कृत भाषा के लिये संस्कृत? शब्द का प्रयोग प्राचीन समय में 
नहीं होता था। पाणिनीय व्याकरण तथा निरुक्त में “पूर्व तु भाषा- 
याम” ( अश्लध्यायी ८। २। ६८ ), “नेति प्रतिषेधार्थोंयो भाषायामुभ- 
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के मत में कई अवस्थाय पाई जाती हैं; परन्तु यहाँ हम उनका 
वरणन न कफरेंगे। वैदिक भाषा का अन्तिम स्वरूप ओ 
संस्कृत से बहुत कुछ मिलता-जुलता है ब्राह्मण ग्रन्थों में पाया 
जाता है। उनकी भाषा वैदिक भाषा और संस्कृत इन दोनों 
के बीच की दशा में है। ऋग्वेद की भाषा की तुरूना यदि 
हम पिछली (या लोकिक ) संस्कृत भाषा से करे तो बड़ा 
भेद दिखलाई देगा । अनेक बातें जो ऋग्वेद की भाषा में 
देखी जाती हैं उनका पिछली संस्कृत में पता भी नहीं। 
ऋग्वेदीय भाषा की कुछ मुख्य मुख्य विशेषताये' यहाँ 
दिखलाई जाती हैं | 

प्रातिपदिक ओर धातुओं के रूपों की बहुतायत तथा 
अन्य प्रकार से बने हुए शब्दों के रूपों की विभिश्नता जितनी 
ऋग्वेदीय भाषा में देखी जाती हैं उतनी पिछली संस्कृत में 
नहीं। प्रातिपदिकों की विभक्तियाँ के रूपों की बहुलता के 
उदाहरण ये हैं :-- 





यमन्वध्यायम्‌? ( निरुक्त १। ४ ) इत्यादि स्थलों में लौकिक संस्कृत के 
लिये “भाषा? शब्द का ही प्रयोग किया गया है। यहां 'भाषा! शब्द 
का अ्रथ स्पष्टटः बिालने की भाषा? है। व्याकरण-महाभाष्य में “केपां 
शब्दानाम्‌ । लोकिकानां वैदिकानां च” ( प्रथम आहिक के प्रारम्म में ) 
इत्यादि स्थलों में वैदिक” तथा “लौकिक शब्दों से वैदिक संस्कृत तथा 
लोकिक संस्कृत का ही अभिग्राय है। 
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ऋग्वेद के अनुसार कालिदास आदि की 
संस्क्रृत के अनुसार 


मर्त्यासः, मर्त्याः मर्त्या: 
देवास:, देवा: देवा: 
अग्नो, अग्ना अग्नो 
पूर्वंभि 3, पूर्व पूर्व ६ 
देवेभि:, देवः देवै: 


घातुओं के रूपों की बहुलता तो ऋग्वेदीय भांषा में इससे 
भी अधिक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लेट 
लकार जो ऋग्वेद में प्राय: प्रयोग किया जाता है पिछली 
संस्कृत में बिल्कुल नहीं आरता। इसके अतिरिक्त और भी 
अ्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं; जैसे :-- 


इमसि, इम: सः इ्मः 
स्मसि, स्मः चर स्मः 
यातन, यात न यात 
शये प्र शेते 
इप, ईशे, इशते दे 
श्रुधि, श्णुचि, 

श्ट्णुहि + श्स्पु । रे 


एक बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पिछुली संस्कृत में 
भाव-वाचक “कतुम', 'पठितुम! इत्यादि शब्दों में केवल एक 
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'तुम्‌! प्रत्यय देखा जाता है वहाँ ऋग्वेद में उसके स्थान में 
'असे!, 'तबे', “ध्ये! इत्यादि अनेक प्रत्यय देखे जाते हैं; जैसे 
जीवसे', 'एतबे', 'पातवे', 'चरध्ये”, 'गमध्यै! इत्यादि । 


उपयुक्त थोड़े से उदाहरणों से ही, भारतीय आये-भाषा 
की दे श्रवस्थाओं में व्याकरण की दृष्टि से कितना भेद है, 
यह स्पष्ट हो। गया होगा। 


इसी प्रकार श्रनेक शब्द जा वैदिक भाषा में पाये जाते हें 
पिछली संस्कृत में या ते मिलते ही नहीं या दूसरे श्र्थों में 
प्रयुक्त किये गये हें। पिछली संस्क्रत में जो शब्द नहीं मिलते 
ऐसे वैदिक शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 


दशेत 5. दशैनीय, खुन्द्र 

इशोक - सुन्दर, दशेनीय 

रपल्लछू.. + चाट, दुबेलता, रोग 
अमूर 5 बुद्धिमान 

सूर ल्‍ः.. मसूढ़ 

ऋद्दर॒ # केामलाशय, दयालु 
अक्त न्द रात्रि; अन्धकार; रश्मि 
अमीवा व्याधि, रोग 


ऐसे बैदिक शब्दों के उदाहरण जो पिछली संस्कृत में 
दूसरे शअर्थों में आते हैं ये हें :-- 
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अराति 
बंध 
मडीक 
न॒ 
शरि 


क्षिति 


॥ 


श्श्छ 


वैदिक अर्थ पिछली संस्कृत में अथे 


शत्रुता; कृपणता शत्र 
केाई भमयडुूर हथियार मार डालना 
रूपा, अनुग्नह शिव जी का नाम 
जैसे; नहीं नहीं 

ईश्वर, धार्मिक; शत्र शन्र 
निवासस्थान, । शत 

गृह, बहती; मनुष्य 


४--भाषा की परिवतन-शीलता में 


अगरेज़ी का उदाहरण 


इसी प्रकार यदि हम अग्नेज्ञी भाषा में 


( १ ) ब्याबुल्फ ( 860फ9प0)/, समय लगभग सातवों 
इस्थी शताब्दी या इससे पूर्व ) नामक काव्य के 
पक पद्य के, 


(२) चासर ( (४०८९७, १३४२-१४०० इस्वी ) नामक 
कथि के एक पद्य को, 


( ३) महाकवि शेक्सपियर ( 8॥9]/728)029/९, १४५६४-- 
१६१६ ईस्वी ) के गद्य या पद्च को, श्रौर श्रन्त में 
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(४ ) राजकवि टेनिसन ( 7'९€77ए807, १८०६-१८६२ ) 
के एक पद्य को 

लेकर उनकी तुलना करें तो समय-भेव से एक ही भाषा में 
होने वाले परिवतेन और भी अच्छी तरह हृदयंगम हो 
जावेंगे। इसका कारण यह है कि जहाँ संस्कृत-प्रन्थों 
के ऐतिहासिक समय और क्रम में प्रायः अनेक सन्देह 
है। सकते हैं वहाँ अग्नज्ञी प्रन्थों के लेखकों का समय बहुत 
कुछ निश्चितसा हे | 

उपयुक्त तुलना करने पर, यदि हमने श्रच्छे प्रकार ऐति- 
हासिक दृष्टि से अंग्नेज्ञी का अभ्यास नहीं किया हे, तो शायद 
ब्योवुल्फ तो बिल्कुल समभ में ही न आवेगा । चासर कुछ 
कुछ समझ में आवेगा। शेक्सपियर बहुत अश तक समझ 
में आ जावेगा, यद्यपि उसकी भाषा स्पष्टतया टेनिसन की 
भाषा से पुरानी प्रतीत होगी । परन्तु यदि इन सबको हम 
शुद्ध श्र्थात्‌ ठीक ठीक उनके अपने अपने समय के उच्चारण 
के अनुसार पढ़ें तब तो उनकी भाषाओं में परस्पर भेद और 
भी अधिक दीख पड़ेगा। समय-भेद से कम से कम भाषा 
के उच्चा रण में तो अवश्य भेद पड़ ही ज्ञाता है, यह हम ऊपर 
कह चुके हैं। अधिक पुरानी अंग्रेज़ी का तो कहना ही क्‍या, 
शेक्सपियर के समय के उच्चारण में ओर आज-कल के अग्नेज्ञी 
के उच्चारण में बड़ा भेद हो गया है । एक विद्वान का कहना 
है कि यदि शेक्सपियर आजकल की तरह अपने नाटकों को 
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किसी मनुष्य द्वारा पढ़ते हुए सुन सके तो वह शायद ही 
पहिचान सक्रेगा कि यह उसी की भाषा हे। इस कारण से 
यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि बरी-विन्यास या 
हिज्ञों के एणकसे रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उच्चारण 
भी एकसा ही हो । 

वह्तुतः समय-भेद से उच्चारण में भेद हो जाता है, 
इसका एक प्रमाण इसी बात से मिलता है कि प्रायः अनेक 
भाषाओं में शब्दों के लिखने ओर बोलने का स्वरूप एकसा 
या अभिन्न नहीं होता । इस अभिन्नता के अ्रभाव का कारण 
यही है कि लिखना तो पुराने उच्चारण के अनुसार ही रहता 
है ओर उच्चारण बदलता रहता है। आअंग्रेज्ञी भाषा इसका 
बड़ा श्रच्छा उदाहरण है। इसके हिज्जे बड़े विचित्र होते हैं। 
बहुत से वर्ण लिखे जाते हैं, पर उच्चारण नहीं किये जाते। 
उदाहरणाथ, 0902]९/ (> डाटर ) शब्द में 2) उच्चारण 
नहीं किया जाता । इसका कारण बहुत लोग .नहीं जानते । 
वास्तव में इसका कारण यही है कि पुराने समय में इस 
शब्द में 88) का उच्चारण किया जाता था। इस बात 
की पुष्टि इसके संबन्धी जन 70८४९ (टॉख्टर), त्रीक 
प्र४&०, फारसी 'दुरूतर! और संस्कृत 'दुहिता' इन 
शब्दों से होती है। इन शब्दों में अंग्रेज़ो शब्द के अनुब्यरित 
8। के स्थान में कोई न काई करठ-स्थानीय व्यज्षन अचश्य 
बोला जाता है। 
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५--स्थानभेद से भाषा में भेद' 

भाषा की परिवतेन-शीरूता के हम दे! प्रकार से सिद्ध 
कर सकते हें:--एक ते किसी भाषा के प्राचीन लेखों के 
आधार पर उसकी भिन्न भिन्न काल की अवस्थाओं की पर- 
स्पर तुलना करने से, और दूसरे परसरूपर अनेक प्रकार की 
समानता रखने वाली अतएव परस्पर सम्बन्ध रखने वाली 
भिन्न भिन्न स्थानीय, प्रान्तीय तथा भिन्न भिन्न जातियों की 
भाषाओं की परस्पर तुलना से। जैसे एक ही भाषा के समय- 
भेद से भिन्न भिन्न स्वरूपों का कारण उसकी परिवतेन-शीलता 
है, इसी प्रकार एक ही भाषापरिवार में भिन्न भिन्न भाषाओं 
का कारण भाषा की परिवतेन-शीलता ही हा सकती है। 
उनका विकास किसी एक ही मूल-भाषा से न माना जावे ते 





१ तु०--“सर्वे देशान्तरे। सबव॑ खल्वप्येते शब्दा देशान्तरे प्रयु- 
ज्यन्ते। न चैत उपलम्यन्ते | उपलब्धो यज्ञ: क्रिया महान्द्ि शब्दस्य 
प्रयोेगविषय:। सम्तद्वीपा वसुमती ज्येो लेकाः.... . .एतावन्सं शब्दस्य 
प्रयागविषयमननुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति बचने केवल साहसमात्रम्‌ | 
एतस्मिन्नतिमहति शब्दस्य प्रयागविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतवि- 
षया दृश्यन्ते। तद्था। शवतिगंतिकर्मा कम्बेजेष्वेव भाषितों भवति 
बिकार एनमार्या भाषन्ते शव इति। हम्मतिः सुराष्ट्र घु रंहतिः प्राच्यम- 
ध्येषु गमिमेब त्वार्या: प्रयुज्ञे । दातिलंधनाथ प्राच्येषु दान्रमुदीज्येषु |!” 
( महाभाध्य, प्रथमाहिक ) | 
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हम इसका कारण नहीं बतछा सकते कि कुछ खसमानताये' 
उनमें ही क्‍यों पाई जाती हैं, दूसरी भांषाश्रों में क्‍यों नहीं। 
विशेषकर जब कि एक एक परिवार की भाषायें बड़ी दूर 
दूर तक फैली हुई हैं, और बीच बीच में मिन्न भिन्न भाषापरि- 
वारों का संपर्क है। बस्तुतः भाषापरिवारों की करुपना ही 
नहीं की जा सकती ज़ब तक हम इस बात का न मान हें। 
पेसा मान लेने पर, एक मूल-भाषा से अनेक भाषाओं का 
निकलना भाषा की परिवतेन-शीलूता के स्वीकार किये बिना 
है। ही नहीं सकता। जिन भाषाओं का इतिहास मिलता है 
डनके इतिहास में जितना ही हम पीछे लोटते हैं हमके उतनी 
ही उनके प्रान्तीय आदि भेदों में कमी मिलती है। उदाहर- 
णाथे, एक समय ऐसा था जब कि हिन्दी, बंगला, गुजराती 
आदि भाषाओं में परस्पर इतना गहरा भेद न था जितना 
आजकल हे। इससे भी स्थानभेद से भाषाभेद का कारण 
भाषा की परिवतैन-शीलता ही हे! सकती है, यही बात सिद्ध 
होती है। 

स्थान-भेद से भाषा-भेद के जितना किसी भाषा के स्था- 
नीय और प्रान्तोय भेदों को देखकर समझा जा सकता हैं 
डतना, एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर भी, भिन्न 
भिन्न जातियों की भाषाओं के भेद से नहीं समझा जा सकता | 
स्थानीय और प्रान्तीय भेदों के हम प्रायः प्रतिदिन अनुभव 
करते हैं। उनको थोड़ा-बहुत समझ भी सकते हैं। उनका 
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परस्पर सम्बन्ध भी स्पष्ट ही द्वाता है। भिन्न भिन्न जातियों 
की भाषाओं मे, उनके परिवार के एक होने पर भी, हमको 
प्रथम यही पता लगाना होता है कि वे पररुपर सम्बन्ध 
भी रखती हें या नहीं। इस कारण से यहाँ हम भाषा 
के स्थानीय ओर प्रान्तीय भेदों का ही मुख्यतया वर्णन 
करंगे। 

यह एक कहावत है कि कुछ केसों के बाद भाषा बदल 
जाती है। काल-मेद्‌ से भाषा-मेद को सिद्ध करने के लिये 
हमके प्राचीन लेखों की आवश्यकता दाती है; परन्तु देश-भेद 
से भाषा में भेद हा जाता है, इस बात का देखने के लिये हमें 
प्राचीन लेखों की श्रपेत्ञा नहीं । यदि हम कोश और व्याकरण 
. को, जिनका सम्बन्ध सर्व-साधारण की भाषा से नहीं होता, 
एक तरफ रखकर स्व-साधारण की नित्य बोछ-चाल की 
भाषा को ध्यान से देख तो हमको उसमें अनेक स्थानीय भेद्‌ 
प्रतीत होंगे। अपने आध्त-पास के दो चार ज़िलों की सर्व- 
साधारण की भाषाओं की तुलना करने से यह बात सबको 
स्पष्ट हो जावेगी | प्रायः देखा जाता है कि उश्चारण या लहजे 
की थोड़ी विशेषता या किसी विशेष शब्द या वाक्यांश के 
प्रयोग से वक्ता का ज़िला ही नहीं किन्तु कभी कभी नगर 
भी श्लात हो जाता हे। पधान्‍त का जानना तो कोई कठिन 
बात नहीं । 


सर्व-साधारण में शिक्षा के अधिक या अनिवार्य रोति से 
६ ्ः 
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प्रचार हो जाने से भाषा के स्थानीय भेदों पर बहुत कुछ 
अभाव पड़ता हैं। हमारे भारतवष देश में शिक्षा के बह्दत 
अधिक प्चरित न होने से अमी तक ठोक ठीक इस प्रभाव्न के 
स्थरूप का हम अनुभव नहीं कर सकते। परन्तु यूरोप आदि 
के उन देशों में जहाँ शिक्षा सबके लिये आवश्यक और अनि- 
बाये है और जहाँ प्रत्येक बच्चे को पाठशाला जाकर शिक्षित 
लोगों की प्रधान भाषा के सीखना पड़ता है भाषा के स्थानीय 
भेद धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं । स्थानीय उच्चारण, रूहज़ा, 
शब्द ओर मुहाविरा इन सबकी अ्रसभ्य या श्रामीण कहकर 
हसी की जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक आगे आने वाली 
पीढ़ी की भाषा शिक्षित लोगों की प्रधान भाषा के अनुकूल 
हे।ती आती है । परन्तु शिक्षा का बहुत कुछ प्रभाव होने पर 
भी यह न समभना चाहिये कि स्थानीय भेदीं का कुछ भी 
चिह्न नहीं रहता। जिस प्रकार दिल्‍ली के आस-पास के लोगों 
द्वारा आर बनारस के आ प्र-पाल के लोगों द्वारा बोलो जाने 
बाली प्रधान भाषा हिन्दुस्तानी या हिन्दी में थोड़ा भेद होता 
ही हैं, इसी प्रकार, इग्लेर्ड में शिक्षा के अनिवाय होने 
पर भी, डेवनशाइर ओर नार्दम्बरलैण्ड में बोली जाने 
चाली अंग्रेज़ी में अब भी भेद रहता ही है। यह भेद क्ेबर 
गआरमी्णों की साषा में ही नहीं, अ्रच्छे शिक्षित शहरी लोगों की 
भाषा में भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता हैं। यही दशा यूरोप 
के दूसरे देशों में है। फ्रांस देश के उत्तर में और पूर्व-दक्तिण 
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में बोली जाने वाली भाषा में श्रब भी भेंद है। इटलो के 
पश्चिमाकस्तर में बोली जाने वाली भाषा में इसी प्रकार अब भी 
दक्षिण की भाषा से भेद पाया जाता है। 


ऊपर यह दिखलाया गया है कि स्थानीय बोलियों पर 
शिक्षित लोगों की भ्रधान भाषा का कहाँ तक प्रभाव पड़ 
सकता है। इन देनों के स्वरूप और स्वभाव के अच्छी तरह 
समभ लेना चाहिये। दो पड़ोसी प्रान्तों या देशों की प्रधान 
भाषाओं में, उनके एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर 
भी, बड़ा भेद हो सकता है। परन्तु उनकी स्थानीय भाषाओं 
में, यदि वे एक ही भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हैं, जो 
भेद होंगे वे बहुत करके, एकाएक न होकर, धोरे घोरे ही 
दीख पड़ंगे। दूसरे शब्दों मे, जैसे समय-भेद से भाषा के 
भेद में भाषा की अविच्छिन्न घारा होती हे, इसी तरह स्थान- 
भेद से भाषा-भेद्‌ में भी प्रायः अविच्छिन्न परम्परा दीख पड़ती 
है। दे देशों या प्रान्ताों की भाषाओं में जितना ही अधिक 
सम्बन्ध हेगा उतना ही धीरे घोरे एक प्रान्त या देश से 
दूसरे प्रान्त या देश में जाते हुए उनकी स्थानीय भाषाओं में 
परस्पर भेद दीख पड़ेगा। ऐसी दशा में सीमा के दानों ओर 
आस-पास की स्थानाय भाषाओं के किस प्रान्त या देश की 
भाषा कहा जावे यह निणेय करना कठिन होगा । नीचे लिखे 
जदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाबेगी । 

जब हम मराठी ओर हिन्दी की तुलना करते हैं तब 
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हमारा आशय प्रायः खाहित्य में प्रयुक्त शिक्षित लोगों 
की प्रधान मराठी तथा हिन्दी से होता है। इन दोनों 
भाषाओं के साहित्य में प्रयुक्त स्वरूपों में चाहे कितना भेद हे, 
इन भाषाओं की सीमा में जहाँ वे मिलती हैं उतना भेद नहीं 
मिलेगा। उन स्थानों में जो मध्य-प्रदेश मे हिन्दी और 
मराठी की सीमा पर श्रवस्थित हैं जा स्थानीय भाषाये' बोली 
जाती हैं वे आपस में इतनी भिन्न नहीं हैं जितनी प्रधान 
मराठी और हिन्दी। यही बात हिन्दी और हिन्दी की 
पड़ासी दूसरी प्रान्तीय श्राये-भाषाओं के विषय में जाननी 
चाहिये । 
यही दशा फ्रेंच और इटैलियन भाषाओं की है। फ्रांस 
और इटली देशों की भाषाओ्रों की तुलना करते समय हमारा 
आशय प्रायः करके इनकी प्रधान भाषाओं से होता है। इन 
देने में जितनी समानता दीख पड़ती है उससे बहुत अधिक 
फ्रांस के पू्वे-दक्षिण के और इटली के पश्चिमोत्तर के प्रामों 
की स्थानीय बोलियों में पाई जाती है। वस्तुतः यदि हम 
इन देशों की आधुनिक प्रधान भाषाओं की उपेक्ता करके 
केवल उन आामों की स्थानीय भाषाओं पर ही दृष्टि रक्खं तो 
डनका फ्रेंच और इटैलियन इन दे वर्गों में बाँटना कठिन 
हा जावेगा । 

कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक प्रान्त या देश 
में ऐसी भी स्थानीय भाषाये' पाई जाती हैं जिनका सम्बन्ध 
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उस देश या प्रान्त की भाषा की अपेक्षा पड़ास के देश 
या प्रान्त की भाषा से अधिक होता है। इसका कारण स्पष्ट 
है। देशों या प्रानतों की सीमा का निर्धारण सदा भाषा के 
विचार से ही नहीं हेता । उसमें और भी अनेक कारण है 
सकते हैं। इसलिए प्राय: ऐसा होता है कि एक देश या 
प्रान्त में बहुत-सा भाग पेसा सम्मिलित कर दिया जाता 
है जिस भाग की भाषा बस्तुत: समीपवर्ती दूसरे देश या 
प्रान्त की भाषा से अधिक मिलती है । उदाहरणाथे, 
पञ्ञाब प्रान्त में पूर्व-दक्तिण के कई जिले ऐसे सम्मिलित हैं 
जिनकी भाषा पञ्ञाबी की शअ्रपेतज्ञा हिन्दी से बहुत अधिक 
मिलती हे । 

यही दशा जमंन देश के उत्तर में बोली जाने वाली स्था- 
नीय बोलियों की हे। प्रधान जमेन भाषा और प्रधान डच 
(> हालैण्ड देश की भाषा ) भाषा में श्रच्छा खासा भेद हे। 
परन्तु उत्तरीय जमन बोलियाँ क्यादातर प्रधान जमैन भाषा 
की अपेक्षा डब भाषा से अधिक मिलती-जुलछती हैँ । आज- 
कल की प्रधान जमैन साषा का आधार दत्तिण जमेनी की 
भाषा है। यही साहित्य की, राष्ट्र की ओर पाठशालाओं में 
पढ़ाई जाने वाली भाषा हैं । इसलिए उत्तर जमनी के आमों के 
रहने वाले बच्चो के भी पाठशालाओं में ते यही भाषा सीखनी 
पड़ती है; परन्तु साधारणतया उनकी स्थानीय बोलियाँ डच 
भाषा से अधिक समानता रखती हैं। यदि हम पाठशालाओं 


भाषा-विज्ञान श्व्छ 


में पढ़ाई जाने वाली भाषा पर ध्यान न दें तो लगभग उत्तर 
जमंनी की समस्त स्थानीय बोलियों की डच भाषा के साथ 
एक भाषा में गणना की जावेगी, और प्रधान जमेन साषा की 


गणना उससे भिन्न भाषा में होगी। 
कभी कभी इस्त तरह कुछ स्थानीय बोछियों में ग्रार उस 


देश या प्रान्त की प्रधान भाषा में साक्तात संबन्ध न होने पर 
भी, साधारणतया भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियों के एक सूअ 
में बाँधने बाली एक प्रधान भाषा ही होती है। उसी के 
आधार पर उनके दूसरी स्थानीय भाषाओं से अलग करके 
एक नाम दिया जाता हैं! भाषाओं को तुलना करने में 
प्रधान भाषाओं का ही प्रायः सहारा लिया जाता है, यह हम 
ऊपर कह चुके हैं। प्रधान भाषा की प्रधानता का कारण 
यही होता हे कि वह पढ़े-लिखें की भाषा द्वोती है; उसमें कुछ 
न कुछ साहित्य होता हे; उसको प्रायः राज्य-भाषा का पद्‌ 
भो प्राप्त होता है। परन्तु भाषा-विज्ञान को दृष्टि से कुछ 
स्‍थानीय बोलियों के उनकी विशेष समानताओं के कारण 
इकट्ठा करके, उनमें विशेष साहित्य के न होने पर भी, एक 
नाम दिया ज्ञा सकता है । इस नाम के लिए लाक-प्रसिद्ध 
होना भी आवश्यक नहीं । उदाहरणाथे, बिहारी, राजस्थानी 
ये नाम भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों के रख लिये 
गये हैं। बिहारी आदि में कोई विशेष साहित्य नहीं है । 
ये नाम श्रति प्रसिद्ध भी नहीं हैं । 
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६--स्थान-भेद से भाषाओं में भेद को मात्रा 
उनके सम्बन्ध के कम या अधिक 
होने पर निर्भर है 

ऊपर कहा गया है कि भाषा में स्थान-मेद से थे।ड़ी थेड़ी 
दूर पर भेद हे जाता है, साथ ही यह भेद एकाएक न होकर 
धीरे धीरे होता है। परन्तु ये बातें सवेदा एक-सी नहीं पाई 
ज्ञाती । अनेक दशाओं में थाड़ी दूर पर ही भाषा में अधिक 
भेद हा जाता है, और अनेक दशाओं में बहुत कम । प्रायः 
ऐसा भी होता है कि एक प्रान्त या देश की सीमा के उल्लब्वन 
करने पर हम एक ऐसी भाषा के पाते हैं जे। उस प्रान्त या 
देश की भाषा से कुछ भी समानता या संबन्ध नहीं रखती | 
इन बातां का कारण भाषाओं में कम या अधिक संबन्ध का 
होना या न होना ही है। स्पष्टीकरणाथे, यदि एक निरीक्षक 
भारतवर्ष या यूरोप में पैदल एक ग्राम से दूसरे ग्राम के पार 
करता हुआ यात्रा करे तो उसे एक दिनकी यात्रा में प्रायः 
बोलियों का भेद प्रतीत हे जौचेगा। परन्तु कभी कभी डसे 
प्रतिदिन की श्रपेज्ञा अधिक स्पष्ट भेद प्रतीत दोगा। ऐसा 
तब होगा जब वह एक भाषा की दे विभिन्न बोलियों की 
सीमा के या दे।| स्वतन्त्र भाषाओं की सीमा के पार करेगा | 
दे! भाषाओं की सीमा के पार करने पर जो परस्पर भेद दोख 
पड़ेगा वह एक भाषा की ही दे विभिन्न बोलियों की सीमा 
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पर पाये जाने वाले भेद से बहुत अधिक स्पष्ट होगा, चाहे 
दोनों भाषाये' परस्पर घनिष्ठ सबन्ध रखती हो । 

यह भेद ओर भी अधिक हे।गा जब कि दोनें भाषायें पर- 
स्पर दूर का सम्बन्ध रखती हैं; जैसे पञ्माबी ओर काश्मीरी 
या पश्तो, फ्ॉंच और जमैन, जमैन और पेलिश, अग्रेज़ो और 
बेल्श। श्रन्त में, ऐसा भी हे! सकता है कि उस याज्री के 
ऐसी दे भाषाओं की सीमा के पार करना पड़े जिनका 
आपस में किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं हे; जैसे 
सिद्दाली और तामिल, मराठी और कनारी, पहाड़ी और 
अनाये पवेती बोलियाँ। 

ऊपर भिन्न भिन्न भाषाओं की सीता का कथन किया गया 
है। दो भाषाओं की सीमा के कहने से यह प्रम हे। सकता 
है कि उनकी सीमा निर्धारित है ओर उन भाषाओं का पर- 
स्पर संबन्ध ओर उसका तारतम्य भी निश्चित है। परन्तु 
वास्तव में ऐला नहीं है। भाषाओं का परस्पर संबन्ध ओर 
उनकी सीमा का निर्धारण स्वयं-विद्त नहीं होता, किन्तु 
भाषा-विज्ञानी के बड़े श्रम से उनकी समानताओं और भेदों 
की परीक्षा करके निश्चित करना पड़ता है। एक भाषा की 
सीमा के उल्लंघन करने पर जितना ही अधिक भेद्‌ दूसरी 
भाषा में पाया जावेगा उतना ही संबन्ध उनका परस्पर कम 
होगा। यदि एक निरीक्षक एक प्राम से दूसरे ग्राम में दाता 
डुआ एक सहस्न कास तक यात्रा करता चला जावे ओर 
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उसके स्थानीय भाषाओं में कहीं सहसा श्रधिक भेद प्रतीत 
न हो तो यही समभना होगा कि वे स्थानीय बोलियाँ 
परस्पर घनिष्ठ संबन्ध रखती हैं । पेसी दशा में भी जहाँ से 
डसने यात्रा आरम्म की थी ओर जहाँ समाप्त की उन दोनों 
स्थानों की बोलियों में बड़ा भेद होगा । 


७--भाषाओं के सम्बन्ध का निर्धारण 


और इतिहास 

सामान्य रूप से भाषाओं के परस्पर संबन्ध के निर्णय करने 
के लिये यही साधन द्वाता है कि हम उनका तुलनात्मक अध्य- 
यन करे और इस प्रकार से उनकी समानताओं और भेदों 
को देखे' । कभी कमो इस प्रकार के निणेय में इतिहास का 
साचय भी मिल जाता है जिससे बड़ी सहायता मिलती है। 
इतिहास द्वारा भाषाओं की समानता आदि के विषय में असली 
कारणों के मिल जाने से हमारे निणेयों में पूरी ढढ़ता आ जाती 
है। उदाहरणाथे, फ्रेच, अंग्रेज़ी श्रेर जमैन भाषाओं की 
समानता आदि के देखने से यह प्रतीत होता है कि (फ्रेंच 
भाषा का प्रभाव जमैन भाषा की श्रपेत्ञा श्रेग्नेन्नी पर बहुत 
अधिक पड़ा है। इतिहास में यह पढ़कर कि फ्रांस और 
इंग्लैग्ड का कई प्रकार से घनिष्ठ संबन्ध रहा है, और नामेन 
खोगें ने फ्रांस से जाकर ग्यारहवीं शताब्दी ( १०६६ ईस्वी ) 
में इंग्लेश्ड का विजय कर वहां बहुत दिनों तक फ्रेंच भाषा 
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की प्रधानता स्थापित की उपयुक्त प्रतीति में पूरी दृढ़ता 
आ जाती है । 

इसी प्रकार लैटिन भाषा से निकली हुई फ्रेंच, स्पेनिश 
आदि भाषाओं में, जिनको रोमांस भाषाओं के नाम से पुकारा 
जाता है, जे परस्पर समानताये दोख पड़ती हैं ग्रैर उनका 
प्राचीन लैटिन भाषा से जो संबन्ध है इन सबका ठीक 
ठीक समाधान प्रात्रीन रोमन साम्राज्य के इतिहास से हो 
ज्ञाता है | 

परन्तु इतिहास की सहायता सदा नहीं मिलती । ऐंखी 
अवस्था में ज़ब कि इतिहास का साक्ष्य नहीं मिल सकता, 
भाषाओं के सबन्ध आदि के समभने में हमें दूसरे देशों के 
भाषा संबन्धी इतिहास से, सादश्य के नियम के श्राधार पर, 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। उदाहरणाथे, जहाँ एक 
ओर भारतीय आर्य-भाषाओं का फारखी, आ्रर्मीनियन और 
अनेक यूरोपीय भाषाओं से संबन्ध स्पष्ट है, वहाँ दूसरी ओर 
उनका दक्षिण, पूवे ओर उत्तर-पूर्वे की अनाये भाषाओं से 
केाई सबन्ध नहीं दिखलाई देता। इसका कारण अनेक 
विद्वानां की दृष्टि में यही हो सकता हैं कि हम दूसरे देशों की 
भाषाओं के इतिहास के साहश्य पर यह कल्पना करें कि 
भारतोय आये उत्तर-पश्चिम से भारतबषध में आये थे! इस 
कल्पना का श्राधार सिवाय उपयुक्त सादश्य के और कुछ 
नहीं हैं, क्योंकि न ते। यह बात किप्तो सम-कालोन इतिहास 
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में बणित है, और न अब तक प्राप्त हुए किसो स्मारक ही 
में अड्डित है । 
८--भाषाओं के परिवर्तन की गति 


भाषा परिवतंन-शोल हे; परन्तु उसके परिवतेन की गति 
स्वेत्र आर सदा एकसी नहीं होती । परिवतेन के सहायक 
कारणों की परिस्थिति का सत्र एक-सा न होना ही इसका 
कारण हैं। इसी लिये एक ही मूल-भाषा से निकली हुई 
भाषाओं में कोई प्राचीन रूप से बहुत परिवर्तित हे जाती हैं, 
आर केाई औरा की अपेत्ता उसके अधिक समीप या सदश 
हेती हैं। इसी कारण से भारत-यूरापीय साषा-परिधार की 
भाषाओं में किसी में विश्लेषणात्मकता के लक्षण कम और 
किसी में अधिक पाये जाते हें। इसी कारण से एक ही देश 
की भाषा के इतिहास में कभी थोड़े काल में ही बहुत परिवतेन 
हो जाता हैं, और कभी कभी चिरकाल तक वह लगभग 
एक ही स्वरूप में स्थिर रहती है। 

उदाहर णाथे, अ्रेग्नेज्ञो भाषा के इतिहास में पिछले तीन 
सी वर्षों में जितना परिवतेन हुआ हे वह उनसे पहिले ४०० 
वर्षों में द्वोने वाले परिवतेन से बहुत कम है । उन ४०० वर्षों 
से भी पहिले ४०० सालों में ता इसका परिवतेन बहुत ही 
अधिक हुआ था। इसी दृष्टि से आधुनिक जमंन भाषा आधु- 
निक अग्नेज्ञी से श्रधिक प्राचीन ढंग की हैं। आइसलेंड की 
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भाषा ता और भी कहीं अधिक प्राचीनता के लिये हुए है । 
इसी तरह आधुनिक ग्रीक भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से इतनी 
परिवर्तित नहीं है जितनी श्राज-कल की रोमांस भाषाये 
प्राचीन लैटिन से । दूर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारी 
भारतीय आधुनिक आर्य-भाषाओं में ही सबके परिवतेन की 
गति एकसी नहीं रही हैं। उदाहरणाथे, बंगला में हिन्दी फी 
श्रपेज्ञा स्पष्टतया प्राचोनता की कलक अधिक है । 

जिस भाषा में अपने ही परिवार से संबन्ध रखने वाल्ली 
दूसरी भाषाओं की अ्रपेज्ञा, व्याकरणादि की दृष्टि से, प्राची- 
नता की झलक अधिक पाई जाती है उसके ओरों की अपेक्ता 
अधिक प्राचीन ढड़ की भाषा कहा जाता है। 


९-भाषा के विकास और परिवतंन 
के प्रकार 
बाह्य (या श्रवणीय या शब्द ) और आशभ्यन्तर (या अथे) 
भेद से भाषा के दे। रूप हैं। इसलिये भाषा की वृद्धि, परि- 
चतेन या विकास भी सामान्यतः दे प्रकार का होना चाहिये। 


( के ) भाषा के बाह्य रूप में विकास 


और परिवतेन 
(१) भाषा के बाह्य रूप में वृद्धि का सबसे पहिला कारण 
बिल्कुल नये शब्दों का निर्माण हे! सकता है| भाषा की प्रार- 
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म्सिक शअ्रवस्था में अनुकरण-सूलक शब्दों के द्वारा भाषा के 
विकास का उल्लेख आगे ( परिच्छेद ७ में ) किया जायगा। 
उनके अतिरिक्त और भी पेसे शब्द कल्पित किये जा सकते हैं 
जो एकानतत: नये हों'। 288 ( गैस ) शब्द ऐसा ही है 
(देखे पू० ७9)। परन्तु इस प्रकार के शब्दों का निर्माण किसी 
भाषा के ऐतिहासिक सभय में बहुत कम देखा जाता है। 
इसका कारण और और प्रकारों से शब्दों के निर्माण में 
अधिक सरलता का होना ही है | 

(२) दूसरी भाषा से नये शब्दों के ले लेने से भी भाषा में 
कुछ न कुछ परिवतेन द्वोता है।' किसी भाषा के शब्द- 
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१ तु०--““चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति:। जातिशब्दा गुणशब्दा: 
क्रियाशब्दा यहच्छाशब्दाश्चतुर्था:।...त्यी च शब्दानां प्रवृत्ति:। 
जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति। न सन्ति यहच्छाक्षब्दा:।? 
( महदाभाष्य, आहिक २ “ऋलूक? सूत्र पर )। “अथंगतं प्रवृत्तिनिमित्त- 
मनपेक््य यः शब्दः अयोक्तभिप्रायेणेव प्रवर्तते स यहच्छाशब्दो 
डित्यादिः” ( उक्त महाभाष्य पर कैयट कृत टीका )। 

२-यहाँ पर मीमांसासूत्र (अ० १ पा० ३ अधि० ६) में 
सलेच्छुप्रसिद्धाथप्रामाण्याधिकरण” देखो। माधवाचाय न्यायमाला- 
विस्तर में इसी अधिकरण में कहते हैं :--.. 

“तह्मादनायप्रसिद्धघा पिकः कोकिलः, नेमशब्दो5धंवाची, ताम- 
रसशब्दः पद्मवाची इत्येव॑ द्रषटव्यम्‌ ।!? 
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भणडार के बढ़ने में यह एक बड़ा साधन होता है। हिन्दी, 
अग्रेज़ी आदि भाषाओं में सहस्त्रों शब्द दूसरी भाषाओं के 
ले लिये गये हैं | के भी, इस प्रकार से भाषा में जे कुछ .परि- 
बतेन होता है चह उसके वास्तविक सरवरूप का परिवतेन 
नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से इस प्रकार के 
परिवतेन या शब्द-भण्डार के उपचय के द्वारा किसी भाषा के 
इतिहास के समझने या अनुसन्धान करने में कोइ विशेष 
सहायता नहीं मिलती | 

(३) उपयुक्त भावात्मक कारणों के साथ साथ पक अमा- 
वात्मक कारण भी हो सकता है। प्राय: प्रत्येक भाषा की 
ऐतिहुलिक गवेषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ अनेक 
नये शब्द भाषा में प्रच लित हो जाते हैं वहाँ अनेकानेक प्राचीन 
शब्द व्यवहार मे आने बन्द हो जाते हैं ( उदाहरणाथे 
इसी परिच्छेद का अधिकरण ३ देखे ) | कभी कमी ते अनेक 
प्राचीन शब्दों के, जे! प्राचीन साहित्य में पाये जाते हैं, अथे 
का भी पता नहीं लगता।। इसका कारण उनके प्रयोग की 
परम्परा का लुप्त हा जाना ही होता हे। 

(४) कभी कभी ऐसा सी देंखा जाता है कि किसी भाषा का 
पक शब्द विकृत या परिवरति त होता हे।ता दे। (या अधिक ) 
रूपों के धारण कर लेता है।' वे शब्द-रूप स्वतन्त्र शब्द्‌ 


१ देखे परिच्छेद ६, अधिकरण ५ 
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मान लिये जाते हैं ग्रार उनका मोलिक संबन्ध भी स्पष्ट नहीं 
रहता। उनका प्रयाग भी भिन्न भिन्न अथों में होने लगता 
है। ऐसे शब्दों के आधार पर ओर नये शब्द बना लिये 
जाते हैं। अशुद्ध या मनमानी व्युत्पत्तियों के आधार पर नये 
शब्दों की रखना भी इसी प्रकार में आ जाती है। 

(५) भाषा के बाह्य रूप के विकास का एक ओर प्रकार 
अनेक शब्दों के मेल से एक नये स्वतन्त्र शब्द का बन जाना 
है। पुराने शब्दों के सादश्य पर प्राचीन शब्दों में आने वाले 
प्रत्यय नये शब्दों में जोड़ दिये ज्ञाते हैं, या कई स्वतन्त्र शब्दों 
के योग से एक नया शब्द बना लिया जाता हैे। उद्चारण- 
संबन्धी विकारों के हे जाने पर ऐले शब्द कई शब्दों के योग 
से बने हैं इसकी भी प्रतीति नहीं रहती। अनेकानेक प्रत्यय 
इसी प्रकार कालान्तर में स्वतन्त्र शब्दों से बन जाते हैं।' 

(६) इन सबके साथ साथ उद्चा रण-संबन्धी परिवतेन भाषा 
के बाह्य रूप के परिवतेत या विकास में एक स्वे-प्रधान कारण 
है। प्रत्येक भाषा में यह नियम सदा काम करता है। इसी 
कारण से कालान्तर में शब्द अपने प्राचीन रूप के छोड़ 
नये रूप के धारण फर लेते हैं। दूसरी भाषा के शब्दों का 
अपनी भाषा का रूप देने में या श्रनेक स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले 
शब्दों की रचना को अस्पष्ट कर देने में यही कारण होता हे। 
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यद्यपि साधारणतया वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों का विस्तार 
नियत रूप से एक भाषा में पाया जाता है, तो भी किसी 
किसी श्रवस्था में उनका अ्पवाद देखा जाता है। ऐसे अप- 
वाद जो किसी वर्ण-विकार-सबन्धी नियम के अन्दर नहीं 
आते शब्दों में मिथ्या-साइश्य के द्वारा ही समभझाये जा सकते 
हैं। इसका विचार नीचे अगले अधिकरण में किया जायगा। 


( ख ) भाषा के आशभ्यन्तर रूप में 


विकास और परिवतेन 

भाषा के बाह्य रूप में परिवर्तन और विकास के साथ 
साथ उसके अआभ्यन्तर रूप या अरथांश में जे परिवतेन या 
विकास होता है वह भी बड़े महत्त्व का है। दूसरी जातियों 
के संघट्ट से और अनेक प्रकार को उन्ननि के साथ साथ 
कालान्तर में नये नये विचारों की प्रवृत्ति दवा जाती हे। अनेक 
प्राचीन विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। श्रनेक 
नये नये पदार्थों का आविष्कार हे! जाता है। इन सबके 
लिये प्रायः पुराने शब्दों से ही काम लिया जाता है। 
वस्तुओं या विचारों में सादश्य, सहचार' आदि किसी 


१ तु०--'सहचरणस्थानतादश्यवृत्तमानधारणसामी प्ययेगसा घना - 
घिपत्वेम्या ब्राह्मणमश्चकटराजसक्त चन्दनगज्ञाशाटकान्न पु रुषेष्वतद्भावेडपि 
तदुपचारः? ( न्यायसूत्र २२४९ )। 
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संबन्ध के आधार पर पुराने शब्द ही बहुत करके नये नये 
विचारों और पदार्थों के लिये प्रयुक्त होने छूगते हैं। ऐसे ही 
कारणों से अनेक सामान्यार्थक शब्द विशेषार्थक दो जाते हैं, 
और अनेक विशेषाथेक शब्द सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने 
लगते हैं। उपचार या छक्तणा के कारण शब्दों के श्रथे का 
बदलना भी इन्हीं कारणें से होता है । उदाहरणाथे, संस्कृत 
में गर्भिणी? शब्द्‌ सामान्याथेक है, परन्तु हिन्दी में उसका 
विकृत गाभिन! केवल पशुशओ्रों के लिये प्रयुक्त होता है | “गये - 
षणा! का प्रारम्भिक श्रथे 'गै के ढूँढ़ना' या गौ की इच्छा? 
रहा होगा, परन्तु कालान्तर में यह शब्द हूँढ़ना'! इस सामान्य 
अथे में प्रयुक्त होने लगा। इसी प्रकार 'तिलानां विकार: 
इस अथे में 'तिल' शब्द से बना हुआ “तैल' शब्द 'स्षपतेल? 
इत्यादि शब्दों में सामान्य अथ में प्रयुक्त होता है। 'प्रकृशे 
बीणायां प्रवाण:” मूल में इस अथे के रखनेवाला 'प्रवीण? 
शब्द कुशल! इस सामान्य अथे मे प्रयुक्त होता हें ।' 


१०--भाषा के बाह्न रूप में परिवर्तन के कारण 

भाषा की परिवतेन-शीलता के दिखलाने के साथ साथ 
परिवतेन के कारण पर विचार करना भी आवश्यक है। 
परन्तु यहाँ हम भाषा के केवल बाह्य रूप में परिवर्तन के 








१ तिल! तथा 'प्रवीण? शब्दों के विषय में महाभाष्य ५।२'२९ पर 
कैयट की टोका देखो । 
१० 


भाषा-विज्ञान १७६ 


कारणों पर विचार करेंगे। उन कारणों के हम दो भेवों में 
बाँट सकते हैंः:--(१) अ्रसात्षात्‌ , और (२) साज्षात्‌ । 

(१) असाक्षात्‌ कारण हम उन सहायक कारणों के 
कहते हैं जे! नीचे दिखलाये गये साबदेशिक तथा सा्वेका- 
लिक, दूसरे शब्दों में स्वाभाविक, कारणों के व्यापार के प्रभाव 
में भेद डाल देते हैं। इस दृष्टि से हम इनके आनुषक्षिक 
कारण भी कह सकते हैं। जल-वायु का भेद, भिन्न भिन्न 
भाषाओं के बोलने वाली जातियों का परस्पर संघद्ट इत्यादि 
कारणों के साज्ञात्‌ कारण न कहकर असाज्ञात्‌ कहने का 
यह अभिषप्राय है कि इन कारणों के अ्रभाव में भी भाषा की 
परिवरेन-शो लता का प्रवाह चलता ही रहता है। तो भी 
असाक्षात्‌ कारणों का बिल्कुल ही अभाव हो ऐसा साधारण- 
तया नहीं देखा जाता । 

श्रसाक्षात्‌ कारणों से भाषा की परिवतन-शीलता पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब एक जाति दूखरी जाति पर 
अपना आधिपत्य जमाती है तो स्वभावत: भाषा में परिवर्तन 
बड़ी तेज्ञो से होते हैं। एक विदेशी ज्ञाति दुसरी जाति के 
उच्चारण के ठीक ठीक नहीं समझ सकती; और दे। विभिन्न 
जातियों के लोगों के उच्चारणापयेगी शरीरावयवों की बना- 
बट के एकसे न होने से वे एक दूसरे की भाषा का टीक ठीक 
उच्चारण भी नहीं कर सकते | इल प्रकार भाषा के बाह्य या 
_ 'णीय रूप में भेद्‌ हो जाना स्वाभाविक होता है | 
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उपर्युक्त असाज्ञात्‌ या आनुषद्निक कारणों और सात्ात्‌ 
कारणों के परस्पर संबन्ध के समझना एक भाषा-विज्ञानी के 
लिये बड़ा आवश्यक है । सब भाषायें परिवर्तन-शील हैं; परन्तु 
किस भाषा का किस समय तथा देश में कैसा परिवर्तन होगा 
इसका नियन्त्रण या नियमन इन्हीं कारणों से होता है। यही 
कारण है कि एक भाषा के इतिहास में एक काल में पाया 
जानेवाला एक वरो-विकार-संबन्धो नियम दूसरे काल में नहीं 
काम करता। यही कारण हे कि एक प्रकार का परिवर्तन- 
संबन्धी नियम एक जाति की भाषा में पाया जाता है, दूसरी 
जाति की भाषा में नहीं। इन्हीं कारणों से ऐसा देखा जाता 
है कि संस्कृत में शब्दें के अन्त में विराम में कं, 2०, 'त्‌ 
( जैसे--'ऊज्‌? (> बल ) शब्द से प्रथमा पकचचन में ऊक्‌ ५ 
'मज! घातु से लहः प्रथमपुरुष एकवचन में “ अमाटू?; तथा 
'खुहाद ' शब्द से प्रथमा पकवचन में 'खुहाते! ) के छो ड़कर 
दे! व्यक्षन नहीं आ सकते; प्राचीन ग्रीक भाषा में ,, 5, » का 
ओर दो उपसर्गों के अन्त में आने वाले | का छो ड़्कर कोई 
ओर व्यञ्ञन शब्दों के अन्त में नहीं आ सकता | इटैलियन 
भाषा के शब्दों के अन्त में व्यज्ञन आ ही नहीं सकता । 

उपयुक्त कारणों से भाषा-परिवतेन-संबन्धो किसी भी 
नियम के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि वह 
नियम किस देश तथा काल की किस विशिष्ट भाषा के 
लिये है । 
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(२) भाषा के अ्रवणीय या बाह्य रूप में परिवतंन के 
साक्षात्‌ कारण सुख्यतया दे हैं :--( क ) प्रयल की शिथिलता 
या उच्चारण के लिये अ्रपेज्षित प्रयल्ल की परिमितता, और (ख) 
शब्दों की रखना में साद॒श्य ( या मिथ्या-साइश्य )। इन दोनो 
कारणों की कुछ विशेष व्याख्या की आवश्यकता है। 

(क) प्रयज्ञ की शिथिलता | यह स्वष्ट हे कि किसी 
भी शब्द के उच्चारण करने में कुछ न कुछ श्रम या प्रथल 
करना पड़ता है। आगे दिखलाई हुई वर्णों के उच्चारण 
की प्रक्रिया के ध्यान में लाने से यह स्पष्ट हा जायगा 
कि एक एक वर के उच्चारण के लिये जिल्ला आदि के 
कितनी कुशलछूता से काम करना पड़ता है। इस कुश- 
रूता की और भी अधिक आवश्यकता होती हे जब भिक्न 
भिन्न प्रकार से उद्चरित, विशेषकर भिन्न भिन्न स्थानों वाले, 
बर्णों से बने हुए किसी शब्द का उच्चारण करना होता है। 
साथ ही, मनुष्य ही क्या, प्राणिमात्र के स्वभाव में यह है कि 
चह सदा अपने श्रम का परिमित व्यय करना चाहता है । 
ते भी भाषा का मुख्य प्रयोजन विचारों का परस्पर परिवर्तन 
हे। इसलिये श्रम या प्रयत्न के परिमित व्यय के कारण 
भाषा में जो परिवतेन होते हैं वे इतनी अधिक माज्रा में नहीं 
होने पाते कि उपयुक्त प्रयाजन की पूर्ति में बाधा पड़ सके | 
भिन्न भिन्न भाषाओं मे जो वर्ण-विकार-संबन्धी नियम पाये 
जाते हैं उनका सूल-कारण बस्तुत:ः यही है। 
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(ख) साहश्य या मिथ्या-साहइश्य । प्रयल्ल की 
शिथिलकता या उच्चारण के लिये अपेक्षित प्रयल की परि- 
मितता के कारण शब्दों में जे परिवर्तन होते हैं वे बरणी- 
विज्ञान के द्वारा समभाये जा सकते हैं। किसी शब्द से, 
उपयुक्त कारण से, परिवर्तित होकर दूसरा शब्द कैसे बन 
गया--यह वर्ण-विज्ञान-सूलक वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों 
के द्वारा समझाया जा सकता है। ऐसी जगह परिवतिंत रूप 
का श्रपरिवर्तित रूप के साथ उद्चारण-मूलक संबन्ध थोड़ा- 
बहुत स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। उदाहरणाथ, 'मेघ','शोभन', 
'काक', 'सोभाग्य' इन शब्दों के साथ इनसे बने हुए क्रम से 
'मेह', 'होाहन?, 'काग', 'साहाग! इन शब्दों का संबन्ध वर्ण- 
विज्ञान के द्वारा सहज में ही समझा जा सकता है। परन्तु 
शब्दों में कुछ ऐसे परिवतंन भी होते हैं जे। उपयुक्त प्रकार से 
नहीं समझे जा सकते, न थे किसी वर्ण-विकार-संबन्धो 
नियम के अन्दर ही आ सकते हैं। डदाहरणाथे, 'करिनः 
शब्द से तृतीया के एकवचन में 'करिणा! (>करिन+ता ) 
बनना, या 'कर्मेन' शब्द से प्रथमा या द्वितीया के बहुवचन में 
कर्माणि बनना समझ में आ सकता है; परन्तु “हरि? 
तथा 'गृह” शब्द से, जिनमें न! हे ही नहीं, 'हरिणा' आर 
ग्रहाणि! का बनना उस प्रकार समझ में नहीं आता। 
“हरिणा! और '“गृहारि' जैसे शब्दों के विषय में यही कहा जा 
सकता है कि 'करिणा? और “कर्माणि' जैसे शब्दों के साथ 
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साटश्य ही इन रूपों का कारण है। बच्चों की भाषा में इस 
प्रकार साइश्य से बने हुए अनेक शब्द देखे जाते हैं । 'साइश्य” 
के कोई काई 'मिथ्या-सादश्यः भी कहते हैं। परन्तु यहाँ पर 
स्मरण रखना चाहिये कि साटश्य या मिथ्या-सादश्य से प्रायः 
शब्दों के चर्ण-संबन्धी परिवतेनों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता 
जितना विभक्ति आदि की रचना पर पड़ता है! 


छठा परिच्छेद 
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भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया 
१--तुलनात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रिया 


विशेष ज्ञान केा विज्ञान कहते हें। सामान्य ज्ञान से 
विज्ञान के भिन्न करने वाला मुख्य गुण उसका तुलनात्मक 
होना है, यह हम ऊपर कह चुके हैं। वस्तुतः तुलनात्मक 
प्रक्रिया ही किसी विज्ञान को प्राण हो सकती है। किसी 
पदार्थ की तत्संबन्धी दूसरे पदार्थों के साथ तुलना किये 
बिना दम उसके स्वरूप के ठीक ठीक नहीं समझ सकते। 
किसी विषय से संबन्ध रखने वाले सिद्धान्तों या नियमों की 
स्लाज ते तुलना के विना दो ही नहीं सकती । उन सिद्धान्तों 
या नियमों की सचाई की परीक्षा भी तुलना के द्वारा ही हे 
सकती है । 

तुलना सम-कालीन पदार्थों के साथ तो होती ही है, 
परन्तु अ्रनेक त्रिषयों में उसकी गति श्रतीत या ऐतिहा- 
सिक पदार्थों तक भी हो सकती है। ऐतिहासिक पदार्थों 
के साथ तुलना करने के ही किसी विज्ञान में ऐतिहासिक 
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प्रक्रिया कहते हैं। इससे यह स्पष्ट दे कि वास्तव में ऐतिहा- 
सिक प्रक्रिया तुलनात्मक प्रक्रिया का ही एक विशेष रूप है। 
भाषा विज्ञान के एक विज्ञान हेने से डसकी प्रक्रिया भी 
तुलनात्मक होनी चाहिये। भाषा के परिवतेन-शील होने से 
भाषा का इतिहास दे सकता है; इसलिये यहाँ तुलनात्मक 
प्रक्रिया में पेतिहासिक प्रक्रिया भी अचश्य सम्मिलित 
समभानी चाहिये। 
ऐतिहासिक प्रक्रिया | भाषा-विज्ञान में ऐतिहासिक 
प्रक्रिया की बड़ी आवश्यकता है। भाषा-विज्ञानी का उद्देश्य 
केवल यही नहीं होता कि वह भाषा-विश्ानी के प्रमेयभूत 
_ शब्दों के रूपों के तथा उनके नियमों और प्रयाग के ऊपरी 
दृष्टि से समके और समकावे । यह काम तो एक वैयाकरण 
या कुछ अ्रेश तक एक शब्द-काश-कार का होता है। भाषा- 
विज्ञानी शब्दों के रूप आदि के 'क्यों' या कारण की खोज 
फरना चाहता है। भाषा परिवतेन-शील है, यह ऊपर 
दिखलाया जा चुका है। कोई भाषा-आधुनिक या प्राचीन- 
और उसके शब्द सदा से एक रूप में नहीं हैं। रूप और अथ 
में भेद द्वेकर किसी पूवेवर्ती अवस्था से ही ये आधुनिक 
अवस्था के प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के साथ साथ उन्नति 
करने वाली मनुष्य-जाति की दूसरी संस्थाओं या कृतियों की 
तरह प्रत्येक भाषां भी बदरूती हुई आधुनिक स्वरूप के प्राप्त 
हुई हे। इसलिये तद्धिषयक परीक्षा ओर खोज में पेतिहासिक 
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अकिया का आश्रय आवश्यक है। भाषा-विज्ञानी की चेेष्टा 
यही द्वोती हे कि वह भाषा के स्वरूप ओर स्वभाव का 
समभने के लिये उसके पिछले इतिहास की खोज करे। 
पेतिहासिक अबस्थाओं की खोज द्वारा चह भाषा के आधु- 
निक स्वरूप के तथा उसके प्रारम्भ होने के प्रकार के भी 
समभने का यत्न करता है। 


भाषा के सामान्य और विशेष रूप दोनों के समभने के 
लिये ऐतिहासिक प्रक्रिया अपरिहाये है । सामान्य रूप से साषा 
के स्वभाव और स्वरूप के समभने के लिये यह आवश्यक है 
कि हम उसकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक अ्रवस्थाओं के जानें; 
उसके आधुनिक ओर श्रतीत परिवतेनों के देखकर उसके 
परिवत्तन में कैन कान से नियम काम करते हैं उनका समझें; 
और इस प्रकार ऐतिहासिक अवस्थाओं की खोाज्ञ द्वारा उसके 
आधुनिक स्वरूप के तथा यथा-संभव उसके प्रारम्भ के प्रकार 
को समऊभ खर्क | इसी तरह किसी भाषा के स्वरूप के विशेष 
अकार से समभने के छिये भी ऐतिहासिक खोज की बड़ी 
आवश्यकता है। उदाहरणाथे, शब्दों की रचना के समभने 
के लिये उनकी व्युत्पत्ति को जानना भाषा-विज्ञान का एक मुख्य 
भाग है। और शब्दों की व्युत्पत्ति को जानना दूसरे शब्दों में 
उनके इतिहास और वंशावल्ली का जानना ही है। इसी प्रकार 
भाषा-विज्ञान के दूसरे भागों में भी ऐतिहासिक प्रक्रिया के 
अवलम्बन के विना हमारा काम नहीं चल सकता । 
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तुलनात्मक प्रक्रिया | ऐतिहासिक प्रक्रिया के समान ही 
साधारण तुलनात्मक प्रकिया का अवछम्बन भी भाषा-विज्ञान 
में कम आवश्यक नहीं है। सामान्यतया भाषा के स्वरूप 
को समभने के लिये तथा भाषा-विषयक सामान्य सिद्धान्तों 
के निश्चय करने के लिये तो यह आवश्यक ही है कि हम 
भिन्न भिन्न परिवारों की भाषाओं की तुलना करें । परन्तु 
किसी भाषा के विशेष स्वरूप को सम॑भने के लिये और उसके 
नियमों का पता लगाने के लिये भी तुलनात्मक प्रक्रिया को 
परम आवश्यकता है। उदाहरणाथे, शब्दों की व्युस्पत्ति के 
विषय में ही उसका ठीक ठीक अनुसन्धान करने के लिये 
आज-कल स्व-संबन्धी भाषाओं में एक शब्द के भिन्न भिन्न 
रूपों की तुलना का ही बड़ा सहारा लिया जाता हे। ओर 
यह युक्ति-युक्त भी है। परस्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं 
में यद्द ध्रायः देखा जाता हे कि बस्तुतः एक ही शब्द भिन्न 
भिन्न रूपों में पाया जाता है। एक ही सूल-शब्द का कुछ 
भाग एक भाषा में, कुछ दूसरी में, और कुछ दोनों में समान. 
रीति से पाया जाता है। कुछ भाग दोनों में बहुत कुछ परि- 
चतित रूप में मिलता हे। किसी भाषा में डसी शब्द का 
कुछ भाग, जो दूसरी भाषा में या तो बिल्कुल दूर हो चुका 
है या अत्यन्त बदल गया है, बिल्कुल अपरिवर्तित रुप में जैसे 
का तैसा सुरक्षित होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं 
की सहायता से किसी आधुनिक शब्द की व्युत्पक्ति के पता 
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लगाने में बड़ी सहायता मिल सकती है। प्रत्येक भाषा में 
ऐसे अनेक शब्द हें जिनकी ठीक ठीक व्युत्पक्ति करना बड़ा 
कठिन है; और इसके लिये जितनी भी सहायता मिल सके 
श्रच्छी है। तुलनात्मक प्रक्रिया के अ्रवलम्बन से जो कुछ 
अस्पष्टता किसी भाषा-परिवार की एक भाषा करे शब्दों के 
व्युत्पत्ति-विषयक अजुसन्धान में हे सकती है वह स्वसंबन्धी 
दूसरी भाषाश्रों की तुछना से थाड़ी-बहुत दूर द्वो जाती है। 
भाषा-विज्ञान के दूसरे अज्लों के विषय में अनुसंधान में भी 
इसी प्रकार तुलनात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता हो सकती है। 


२--भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न 
अड्डों का अध्ययन 


संसार की भाषाय अपने स्थानीय और प्रान्तीय भेदों के 
मिलाकर असंख्य हैं। साथ ही मनुष्य की शक्ति भी परिमित 
है। उसके लिये एक भाषा का भी उसके समस्त भेदों के 
सहित ठीक ठीक जानना रूगभग असंभव है। ऐसी दशा में 
भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न अज्ञों के अध्ययन के लिये यदि 
यथेचित प्रक्रिया का अवलम्बन न किया जाय तो किसी का 
भाषा-विज्ञानी बनना असंभव ही है। इसलिये भाषा-विज्ञान 
के भिन्न भिन्न अड्ों का अध्ययन किस तरह से करना चाहिये 
इसपर थोड़ा-सा विचार आवश्यक हे | 
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भाषा के संबन्ध में सबसे पहिले हमें वे बाते जाननी 
चाहिये' जे उसके श्रव्यक्त तथा अरवर्णास्मक ध्वनियों से मिन्न 
करती हैं । इस उद्देश्य से यह जानना आवश्यक है कि बर्णा- 
स्मक शब्दों का उद्चारण कैसे होता हे ! ऐसे शब्दों को दूसरा 
मनुष्य ग्रहण या श्रवण कैसे कर लेता है? भाषा के उच्चा- 
रण और शअ्रवण में शारीरिक यत्न के साथ साथ वक्ता ओर 
श्रोता के मानसिक व्यापार क्‍या क्‍या होते हैं! इन बातों के 
डीक ठीक समभने की सबसे श्रद्छो ओर सरल रीति यही है 
कि विद्यार्थी इन बातों को डल भाषा के आधार पर जानने 
का यल करें जिलसे वह बहुत श्रच्छी तरह परिचित हें। 

भाषा-संबन्धी साधारण सिद्धान्तों के समभने का सबसे 
अश्रच्छा प्रकार यह है कि हम, भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों से 
संबन्ध रखने वाली भिन्न भिन्न भाषाओं के स्थान में, कुछ 
थैड़ी सी एक ही भाषा-परिवार से संबन्ध रखने वाली 
भाषाओं के! श्रादश मानकर उनके प्रमेयाँ ( शब्दों आदि ) 
'का विश्लेषण और परस्पर तुलना के द्वारा अध्ययन करें | 
इस प्रकार मालूम किये गये साधारण सिद्धान्त, संभव हे, 
पीछे से अन्य परिवारों से संबंध रखने वाली भाषाओं के 
अध्ययन से कुछ अशां म॑ बदलने पड़े'। क्योंकि संभव हे 
किसी एक ही साषा-परिवार की कुछ भाषाओं के अध्ययन से 
जाने गये सिद्धान्त उसी भाषा-परिवार की विशेषता हो श्रोर 
दूसरे परिवारों की भाषाओं में वे सिद्धान्त या नियम न पाये 
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जावे। इस प्रकार की भूलों का संशोधन दूसरे भाषा-परि- 
वारों के विद्वानों के द्वारा ही हो सकता है। इस प्रकार 
भाषा-विज्वान में शब्दों श्रादि की तुलना का कछोत्र प्रारम्भ में 
संकुचित होने पर भी श्रन्त में श्रति विस्तृत हो जाता है। 
केवल सकुचित तुलना से जो हानि हो सकती है उसका: 
विचार हम आगे (अधि० ४) चलकर इसी परिच्छेद में करंगे। 

भाषा की रचना के अध्ययन की सबसे श्रच्छी रीति यही 
है कि पहिले-पहिल किन्हों परिचित और परस्पर संबन्धी 
भाषाओं के वर्ग की रचना के नियमों को समझा जाबे। इस 
प्रकार जो सिद्धान्त स्थिर किये जावे उनकी पीछे से अन्य 
भाषाओं की रचना के नियमों के साथ तुलना करनी चाहिये। 

किसी भाषा या भाषा-वर्ग के इतिहास की खोज का यही 
उपाय है कि ( १) उस भाषा या भाषा-वर्ग के भिन्न भिन्न 
समयों के प्राचीन लेखों की परस्पर तथा उसके वरंमान 
स्वरूप से तुलना की जाबे; (२) डसके स्थानीय ओर 
प्रान्तीय सारे वतेमान भेदों की परस्पर तुलना की जावे; (३) 
और अन्त में, उसकी तुलना अपने से घनिष्ठ संबन्ध रखने 
वाली दूसरी भाषाओं के साथ की जाबे। 

भाषाओं के वर्गोकरण के लिये हमे तुलूना-पूवेक उनकी 
समानताओं और विशेषताशों का पता लगाना द्वोता है। 
इसके लिये हमे उनके ऐतिहासिक संबन्ध पर भी ध्यांन देना 
चाहिये। इसमें यथा-संभव उपयुक्त प्राचीन लेखों की सहा- 
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यता के साथ साथ इतिहास का साक्य भी बड़ा साधक 


होता है। है 


३--भाषाओं की तुलना की रीति 


ऊपर भाषाओं की तुलना करने का कई जगह उल्लेख 
आ्राया है। इसलिये तुलना करने के विशेष नियमों के जानना 
आवश्यक है। उलटी रीति से तुलना करने से हम सत्य 
परिणाम तक कभी नहीं पहुँच लकते। विशेष नियम नीचे 
दिये जाते हैं :-- 

(१) भाषाओं की तुलना करने में हमें सबसे प्रथम उनके 
व्याकरण की तुलना करनी चाहिये; इकेले शब्दों की नहीं। 
हसका कारण स्पष्ट हे। भाषाओं की समानता और विशेषता 
का मुख्य आधार, स्वतन्त्र शब्द नहीं, किन्तु वाक्य होता है। 
व्याकरण का काम भी वाक्यान्तर्ग त शब्दों के परस्पर संबन्ध 
से होता है | वाक्यरचना आदि की चर्चा भी व्याकरण में ही 
सम्मिलित समभनी चाहिये। इस नियम के! न पालकर, 
इकेले शब्दों की तुलना करने से प्रायः धोखा हवाता है। ऐसी 
भाषाओं में भी जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दो चार 
शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो सुनने में शोर भ्रथे में भी समानता 
रखते हैं। उदाहरणाथे, हम्बोल्ट ( ्रपा/0000॥ )' नामक 
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विद्वान ने अपनी यात्रा के वर्णन में छिखा है कि किचुआ 
(९पांट7ए9 07 वां4॥९९6 ०६ ६86 [70॥8) नामक भाषा 
में, जिसका भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से कोई संबन्ध 
नहीं, 770 (इन्ति » सूर्य), ॥7778ए (मुनय्‌ > प्रेम), और 
ए९४एप! (बेपुल्‌ - बड़ा) ये तीन शब्द ऐसे पाये जाने हैं जो 
संस्कृत, इन्द्र, मन्यु', और “विपुलः इन शब्दों से मिरूते- 
जुलते हैं। इसी नियम को ध्यान में न रखने का यह 
फल था कि अठारहवों शताब्दी में यूरोप में श्रीक आर लैटिन 
भाषाओं की तुरूना हित्र भाषा से करते हुए व्युत्पत्तियों के 
दिखलाने वाले अनेक शब्द-फेश तैयार किये गये थे जिनके 
श्राज-कल केवल कूड़ा ही समझना चाहिये | 

(२) भाषाओं के व्याकरण और रचना की तुलना करते हुए 
हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पत्येक भाषा की रचना 
और व्याकरण में कुछ अश ऐसा भी हे। सकता है जा केवल 
उसी की विशेषता हो और उसका संबन्ध दूसरी भाषाओं 
से कुछ न हो । तुलना उन अशों की न करनी चाहिये । परन्तु 
किस भाषा का कौन अश ऐसा है इसके जानने के लिये यह 
आवश्यक है कि उसके इतिहास को भिन्न भिन्न अवस्थाओं 
के दिखाने वाले प्राचीन लेख वर्तमान हों। प्राचीन लेखों के 
न द्वोने पर हमें उसके वतेमान स्थानीय और प्रान्तीय मेंदों 
की तुलना से प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप के जानने का 
यथाशकय प्रयल्ल करना चाहिये | 





रन ह पी जम नललीर जले मकर दल धर पलक हम मे जल पक की कलर 
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(३) व्याकरण और रचना को तुलना के द्वारा भाषाओं के 
संबन्ध के निर्धारित हो जाने पर हम उनके शब्दों की तुलना 
कर सकते हैं। शब्दों की तुलना करने में सबसे पहिले उन 
शब्दों की तुलना करनी चाहिये जाया तो संख्या-धाचऋ 
शब्दों की तरह छिथिर अ्रथे रखने वाले हों, या संबन्ध-चवायक 
('पिता?, “माता” आदि) गश्रार प्रतिदिन व्यवहार में आने वाले 
हों। संख्या-वाचक शब्दों में यह देखा जाता है कि वे अपने 
अर्थों के नहीं बदलते | उनके उच्चारण में वण-विकार के का रण 
भेद भले ही हो ज्ञावे, उनका अथे ज्यों का त्यों स्थिर रहता 
है । साथ ही जैसे भिन्न २ पदार्थों और विचारों के लिये पुराने 
शब्दों के स्थान में नये शब्द व्यवहार में आने लगते हैं, वैसा 
संख्या-वाचक शब्दों में प्रायः नहीं होता; नये संख्यावाचक 
शब्दों की कल्पना बहुत कम देखी जाती है। यही दशा 
डपयुक्त दुसरे प्रकार के शब्दों को है। संबन्ध-बायक शब्द्‌ 
आर प्रतिदिन व्यवद्दार की चीज़ों के नाम भी प्रयोग के बल: 
के कारण अपने का स्थिर रखते हैं। इसलिये यदि दो 
भाषायें संख्या-धवाचक शब्दों में आर प्रतिदिन के साधारण 
विचार और वस्तुश्रों के प्रकट करने वाले शब्दों में समानता 
रखती हैं तो यह अनुमान किया जा सकता है कि बे दोनों 
आपस में संबन्ध रखने वाली हें । 

साधारणतया सर्वनामों की तुलना से काम नहीं खलता | 
प्रथम तो, सतत प्रयोग के कारण वे घटते घटते प्राय: 


| 
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पकादारात्मक हो जाते हैं; द्वितीय, भाषाओं के इतिहास 
में उनकी उत्पत्ति का इतिहास इतना पुराना है कि उसके 
विषय में ठीक ठीक अनुसंधान नहीं हो सकता। तो भी, 
कुछ साधाओं में उक्तमपुरुष और मध्यमपुरुष के वाचक 
सर्वेनार्मों की तुलना की ज्ञा सकती है। 

(४) शब्दों की तुलना करते हुए हमें इस नियम का स्मरण 
रखना चाहिये कि यथासंभव तुलना शब्दों की प्रकृति की 
करनी चादहिये। तुलना करने से पूर्व' हमें शब्दों के इतिद्वास 
का पता लगाना चाहिये; पीछे से बढ़ाये गये अ्रेशों ( प्रत्यय 
आदि ) के छोड़कर उनके सूल-स्वरूप की परस्पर तुलना 
करनी चाहिये। इसकी आवश्यकता इसलिये है कि धायः 
देखा जाता है कि एक ही सूल-शब्द से निकले हुए शब्द भिन्न 
भिन्न भाषाओं में या एक ही भाषा में अनेक रूपों में पाये जाते 
हैं; जैसे हिन्दी में 'कारज”, 'काज! ये दोनों शब्द 'कार्यः शब्द्‌ 
से निकले हैं; इसी प्रकार अंग्रेज़ी ०४०:7९० ( > केदी, बन्दी ) 
और ८४४४ (< नीच, घृणा स्पद) दोनों लैटिन 28|0एप5 
से निकले हैं । 

इसके विपरीत, ऐसा भी देखा जाता है कि भिन्न भिन्न 
मूखशब्दों से निकले दृए शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं में या 
एक ही भाषा में एक ही रूप में पाये जाते हैं; जैसे दिन्दी 
काम! ( > इच्छा ) और 'काम! ( >काज ) यथा-क्रम काम! 
और 'कर्मनः इन दो शब्दों के रूप हैं। इसी प्रकार हिन्दी 

११ 
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धाम! ( 5एक फल ), कुल! ( >वंश ), हाल? ( हिना, 
पहिये की हाल ) और अरबी “आराम! (“साधारख ), कुल! 
(> सब ), हाल? (- अवस्था ) इन शब्दों को देखना चाहिये। 
इसलिये तुलना करने से पहिले शब्दों के इतिहास का पता 
लगाना आवश्यक है। परन्तु कभी कभी तुलना करने से ही 
शब्दों के मूलस्वरूप का पता लगता है। 

(९) मूल-शब्दों की तुलना करते हुए भी हमें उनके श्रथे 
की समानता पर भी ध्यान देना चाहिये। शब्दों के इतिहास 
के अनुसन्धान में--शब्द और अथे का घनिष्ठ संबन्ध हे-इस 
बात को न भूलना चाहिये। शब्द शोर अ्रधे भाषा के बाह्य और 
झ्भ्यन्तर रूप हैं यह ऊपर कहा जा चुका है। समान अथे 
रखते हुए भी जैसे दम दे! बिल्कुल भिन्न-रूप शब्दों का मिलान 
नहीं कर सकते, इसी तरह भिन्नाथेक शब्दों की, उनके 
शाब्दिक रूप के समान होने पर भी, तुलना नहीं की जा 
सकती । भिश्नाथेक से आशय हमारा पेसे शब्दों से हे जिनके 
अथों में परस्पर कोई संधन्ध न दिखढ्ाया जा सके। यह 
आवश्यक नहीं है कि दाने शब्दों का बिल्कुल एकसा ही अथ 
हो | शब्दों के शाब्दिक रुप में जैसे चणे-विकार के कारण 
बहुत कुछ भेद हो। सकता हैं, इसी तरह अथे भी प्रायः बदलता 
रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि अर्थों के भिन्न 
देने पर हम यद्द दिखछा सके कि उनमें से एक अथे दूसरे से 
निकला है या दोनों श्रथों का मूल एक तीसरा अथी है । 
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(६) बतेमान शब्दों के मूछ-शब्दों की खाज़ के छिये उनका 
किसी प्राचीन साहित्यिक भाषा में या साधारण प्राचीन 
लेखों में पाया जाना आवश्यक है। ऐसा न दोने पर सूल- 
शब्दों का बास्तच में क्या रूप था यह कहना कठिन या अस- 
भव-सा होता है। जिन भाषाओं में प्राचीन लेख नहीं मिलते 
उनमे आधुनिक स्थानीय और प्रान्तीय बोलियों की तुलना 
से हमें उन भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरूप का ज्ञान नहीं 
दी सकता; केवछ साधारण इतिहास का अनुमान किया 
जा सकता है। 

(७) भत्येक भाषा में चर-विकार-संबन्धी नियम विशेष 
विशेष हे। सकते हैं | यदि एक भाषा में एक वर्ण के स्थान में 
दुसरा बरणे देखा जाता है तो उसका उसी तरह दूसरी भाषा में 
भी देखा जाना आवश्यक नहीं | इसलिये मूलशब्दों के श्रनुस- 
न्धान में हमें प्रत्येक भाषा के अपने अपने वरण-विकार-संबन्धी 
नियमों के पहिले जानना चाहिये । कुछ वर्ण-विकार-संबन्धी 
नियमों का बर्णन हम आगे इसी परिच्छेद में करंगे। पक्क 
भाषा के वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों को दूसरी भाषा के 
शब्दों में लगाने से हमारी तुलना ठीक नहों हो सकती। 


४--संकुचित तुलना का दोष 


ऊपर दिखाया गया है कि भाषा-विज्ञान में शब्दों आदि 
'की तुलना का ज्षेत्र प्रारस्म में संकुबित होने पर भी अन्त में 
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अति विस्त॒त हो जाता हैं। किसी विषय की खोज में जैसे 
उसका निरीक्षण जितना ही विस्तृत होगा उतना ही भ्रच्छा हे, 
इसी प्रकार किसी प्रकार के नियमों या सिद्धान्तों की खोज के 
लिये तुलना का क्षेत्र जितना ही बड़ा हेगा उतना अच्छा है। 
तुलना के क्षेत्र के विस्तृत होने से दी हम निश्चयपूर्वक यह 
कह सकते हैं कि किस नियम का विह्तार कितना है। केई 
सिद्धान्त या नियम किसी विशेष भाषा या भाषा-परिवार पर 
लागू है या समस्त भाषाओं में पाया जाता है, इसके निर्धा- 
रण का उपाय यही हो सकता है। जैसा आगे चलकर स्पष्ट 
होगा, भाषा-विज्ञान का प्रारम्भ भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार 
के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ है। भाषा-विषयक श्रनेक 
सिद्धान्त इसी भाषा-परिवार के अ्रध्ययन से स्थिर किये गये 
हैं । परन्तु इसी भाषा परिवार के आधार पर स्थिर किये 
गये सिद्धान्त इसी भाषा-परिवार की विशेषता हैं या और 
भाषाओं पर भी छागू हैं, इसके लिये और भाषा-परिवारों के 
साथ इस परिवार की तुलना करना श्रावश्यक है। इसी 
प्रकार की तुलना से, उदाहरणाथे, हमें यह निश्चय द्ोता हैं 
कि प्रत्येक भाषा विभक्ति-युक्त नहीं द्वाती | 
संकुचित तुलना के कारण ही कई सिद्धान्तों के विषय में 
जो कुछ भाषाओं पर लागू हो सकते हैं यह भूल से प्रायः 
समभा जाता है कि वे प्रत्येक भाषा में पाये जाने चाहिये । 
डदाहरणाथ, यह समझा जाता है कि प्रत्येक भाषा की घातुये' 
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एकाक्षरात्मक होनी चाहिये। परन्तु चस्तु-स्थिति में इस 
सिद्धान्त का आधार भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाये' 
ही हैं। यद्यपि यीनी जैसी भाषाओं से भी इस सिद्धान्त की पुष्टि 
दो सकती है, ते भी इन भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरूप से 
परिचय न होने से निश्चयपूर्वक हम ऐसा नहीं कह सकते। 
संभव है वर्ण-विकार संबन्धी नियमों के अनुसार शब्दों के 
आकार में हास होते होते उनमें एकात्तरात्मकता, सदा से न 
रहने पर भी, अब दीख पड़ती है। कुछ विद्वानों का तो कहना 
है कि चीनो भाषा में अब भी ऐसी घातुओं का पता मिलता 
है जे पकाक्षरात्मक नहीं हैं। दक्तिण मेसोपेटामिया की 
प्राचीन अकेडियन भाषा में भी, जिसका कीलकात्तरों में 
लिखित प्राचीन लेखों की सहायता से गत शताब्दी में 
पुनरुद्धार हुआ है, एकाक्षरात्मक धातुओं के साथ साथ 
डथचारात्मक् धातुयें भी पाई जाती हैं। दक्तिण 
अफ्रीका की बन्तू भाषा में ते धातुये' सामान्यरूप से अने- 
फाक्षरात्मक ही पाई जाती हैं। इसले यह स्पष्ट है कि घातु- 
संबन्धी उपयुक्त सिद्धान्त समस्त भाषाओं के लिये न सम- 
भना चाहिये। 

सेमिटिक भाषाओं में प्रवेश करते ही यह प्रतीत हो जाता 
है कि उनकी रचना कम से कम त्रिवर्णात्मक धातुओं से हुई 
है। उदाहरणार्थ, दू-सू-ब” इस मादा ( >धातु) से 
“पहिलाब', 'हाखिब' ( >हिसाब करने वाला ), “'हसब' 
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( > उसने हिसाब किया ), 'महखूब” ( हिसाब को हुई 
चीज़ ) इत्यादि शब्द निकले हैं। इसी प्रकार क्‌-त्‌-ल! इन 
तीन बर्णों से 'कत्लः (“वध ), 'क्त्ल! ( « वध्य या शत्र ), 
कातिल” ( >वध करने वाला ) इत्यादि शब्द बने हैं। 
इत्यादि डदाहरणों से अरबी शआ्रदि सेमिटिक भाषाओं की 
घातुओं की निवणात्मकता स्पष्ट होने पर भी, उपयुक्त 
सिद्धान्त को समस्त भाषाओं पर छागू मानकर कई विद्वानों 
ने अरबी आदि भाषाओं के घातुओश्ों को वस्तुतः णकात्षरा- 
त्मक सिद्ध करने का व्यथे यल्ल किया है। इससे संकुचित 
तुलना के कारण कुछ भाषाओं के ही आधार पर स्थिर किये 
गये सिद्धान्त के प्रत्येक भाषा पर लागू मानने से कितनी 
भूल हो सकती हैं यद्द स्पष्ट है | 


५-- शब्दों की व्युत्पत्ति 

भाषा-विज्ञान का एक बड़। भाग शब्दों की व्युत्पत्ति या 
निर्व चन करना है, यह ऊपर कहा गया है। भाषा-विज्ञान के 
ऊपर दिखलाये हुए विषय और उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि 
शब्दों की व्युत्पत्ति करने से ही भाषा-विशज्ञाद का विषय समाप्त 
नहीं हो जाता । ती भी शब्द-व्युत्पत्ति भाषा-विज्ञान के विषयों 
में से सबसे अधिक रुत्िकर ओर मनो-रश्षक है, यह कहा 
जा सकता है। जो भाषा-विज्ञानी नहों हैं वे भी शब्दों की. 
व्युस्पक्ति करने में बड़ी रुचि दिखलाते हैं। वस्तुतः भाषां- 
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विज्ञान का प्रारम्भ शब्दों की व्युत्पत्ति करने के प्रथल से द्दी 
हुआ है। इसी लिये प्रारम्भ में कुछ समय तक भाषा-विज्ञान 
और शब्द-व्युत्पत्ति-विचार का समानाथक समझा जाता था। 

शब्दों की व्युत्पत्ति या निवैचन से आशय यह है कि हम 
एक अस्पष्ट रचना वाले शब्द के इतिहास के जानने की इच्छा 
से उन मूल-शब्दों या अशों का पता लगाते हैं जिनसे वह 
शब्द बना है, या उपयुक्त इच्छा से ही हम एक शब्द के 
प्राचीन स्वरूप का उसी भाषा में, ओर यदि वह शब्द किसी 
दूसरी भाषा से साज्षात्‌ या परम्परया लिया गया है तो उस 
दूसरी भाषा में पता लगाते हैं । दूसरे शब्दों में, शब्द-ब्युत्पत्ति 
से श्राशय शब्दों की वंश-परंपरा का निर्णय करना है | 

ऐसा प्रायः होता है कि एक शब्द के श्रसली पूचजों या 
प्राचीन स्वरूपों का पता नहीं लगता, किन्तु स्व-संबन्धी दूसरी 
भाषा-परम्परा में मिलने वाले एक प्राचीन शब्द के देखकर 
डनके विषय में सामान्यतः अनुमान किया जा सकता है। 
डदाहरणाथ, आधुनिक फारसी भाषा यद्यपि ज्ञिन्द ' भाषा से 

१ 'ज्िन्द! (5 2९॥)0) का श्रर्थ वास्तव में “टीका? है और विशेष- 
कर पारसियों की मूल-धर्म-पुस्तक अवस्ता की मध्य-कालीन थीका के 
लिये इसका प्रयोग किया जाता हे। पर कुछ समय पहिले तक भाषा- 
विज्ानियों में इस शब्द का प्रयोग श्रवस्ता की ही भाषा के लिये किया 
जाता था। इस धुस्तक में भी इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया 
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नहीं निकली है तो भी उसके शब्दों के इतिहास के जानने में 
ज़िन्द भाषा में पाये जाने वाले शब्दों से बड़ी सद्दायता मिलती 
है। आधुनिक फारसी भाषा की व श-परम्परा ज़िन्द भाषा 
से नहीं, किन्तु डसकी सम-कालीन और उससे संबन्ध रखने 
चाली प्राचीन फारसी से हे। प्राचीन फारसी का जो थोड़ा- 
सा शथ्रंश प्राचीन लेखों में शेष है उसकी ज़िन्द भाषा के साथ 
तुलना करने से प्रतीत दोता है कि ये दोनों भाषायें परस्पर 
भिन्न भिन्न दोती हुई भी बहुत ओशो में विशेष समानता रखती 
थीं। ऐसी अवस्था में ऐसे आधुनिक फारसी शब्दों के 
प्राचीन स्वरूर्पा का पता लगाने के लिये जिनका प्राचीन 
फारसी के उपलब्ध लेखों में पता नहीं चलता हमारे पास 
केवल यही उपाय है कि हम ज्िन्द भाषा को देखकर उनका 
सामान्यतः: अनुमान कर। इसी दृष्टि से साधारण लेखों 
में एक फारसी शब्द ज्िन्द भाषा से निकला हे ऐसा कहा 
जाता है। यह ऐसा ही है जैसे किली मनुष्य को, उसके 
पितामह का नाम न मालूम होने पर, उलके पितामह के छोटे 
भाई का पोचन्न कहा जाय | 

इस प्रकार शब्दों के स्वरूप और अथे का कारण खोजते 





गया है। पर आज-कल '“अवबस्ता' ( 8४८४८७ ) या “अवस्तनः 
( 0ए८९४६४॥ ) शब्दें का ही प्रयोग इस अर्थ में किया जाने 
लगा है | 
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हुए उनके प्राचीन स्वरुपों ओर अर्थों के साथ उनके संबन्ध 
को जोड़कर उनके इतिहास और व शावली का पता लगाना 
ही शब्द-व्युत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन हे | 

शब्दों के इतिहास का पता लगाना बड़ा मना रज्ञषक होता 
है। एक एक शब्द के इतिहास में बड़ी विचित्र कहानियाँ 
भरी हुई हैं; श्रनेक शब्दों का इतिहास बड़ा विचित्र है । 
उदाहरणाथे, यह जानकर कितना आश्वये और मनेरजञ्ञन 
होता हे कि आजकल 'अलुरसंधघान” अथथ में प्रयुक्त 'गवेषणा? 
शब्द प्रारम्भ में गो को हूँढ़ना' इस अथे के रखता था, 
या घृणा? या “निन्दा' अथे में 'ज्ुगुप्सा' शब्द में आने वाला 
“गुप! धातु किस प्रकार क्रम से (१) “गो का पालना”, (२) 
पालना” (३) 'छिपाना!--क्योंकि रक्षा प्राय: छिपाकर को 
ज्ञाती हे--और अन्त में (७) घृणा करना?--क्योंकि छिपाई 
हुई वस्तु प्रायः घृणित हे।ती है--इन श्रर्थों में प्रयुक्त हुआ 
है। इसी प्रकार अभ्यास? शब्द प्रारम्भ में शर श्रांदि के 
बार बार फेकने ' के अथे में प्रयुक्त होता होगा । इसी प्रकार 
धन”, आत्मादि गुणवान्‌ पदार्थ! श्रादि शअ्र्थों में प्रयुक्त 
द्रव्य! शब्द प्रारम्भ में 'दु (>दृत्त ) से बनी हुई वस्तु' के ही 
अथे के रखता होगा। 

१ तु०--“बिष्वश्यो अस्मच्छुरव: पतन्तु ये अस्ता ये चास्यः |” 
( अथववेद ११६।२ )। “शूरो अस्तेव शत्रुन्‌ बाधते” ( ऋग्वेद 
5६।६४।३ ) | यहाँ “अस्ता”? का अथ बाण फेंकनेवाला? ही है । 
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इस प्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति करना बड़ा रुचिकर और 
मनारज्ञक होता हुआ भी सरल काम नहीं है। भाषा सदा 
परिवतित होती रहती है; शब्दों के स्वरूप के साथ साथ उनके 
अ्थों में भो कालान्तर में परिधत॑न हो जाता है। यह परि 
बतेन कहाँ तक किस किस प्रकार का हो सकता हैं, इसका 
कोई निश्चित नियम नहीं है। भाषा के विकास में श्रनेक 
सहकारी कारण हो सकते हैं; और वे कारण सदा एक ही 
रूप में रहेंगे यह कोई नही कह सकता। इसी से एक ही 
सूल-भाषा से निकली हुई भिन्न भिन्न प्रान्तीय भाषाओं का 
विकास भिन्न भिन्न रूप में होता है। इन्ही परिवतनों के 
कारण एक ही सूल-शब्द परस्पर शअ्रत्यन्त भिन्न अनेक रूपों 
के धारण कर सकता है; और अनेक भिन्न भिन्न रूपों के 
शब्द कालान्तर में समान रूप धारण कर सकते हैं। इन 
कारणों से शब्द-व्युत्पत्ति के कोई निश्चित विशेष नियम 
नहीं दिये जा सकते | 

शब्दों के व्युत्पत्ति-विषयक अलुसंधान में बहुत सोच 
समभकर आगे पैर बढ़ाना चाहिये। अनुसन्धान करने 
वाले के हर समय इस बात का खटका छूगा रहता है कि कहां 
उसकी व्युत्पत्ति अशुद्ध न हो। इस खटके के दे। परस्पर 
विरुद्ध कारण हो सकते हैं। प्रथम ता, श्रनेक ऐसे शब्द जो 
देखने में पररुपर कोई संबन्ध नहीं रखते वस्तुत: एक ही 
सूल-शब्द से निकले हुए हे सकते हैं। उदाहरण, अंग्रेज़ी 
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0500 और भफ्रोंच ८ए०प५०, जिनमें एक वर्ण की भी समा- 
नता नहीं है, दोनों वस्तुतः ०७०79/:0008 इस एक ही ग्रीक 
शब्द से निकले हैं। इसी प्रकार संस्क्रत 'स्वस्र! और फारसी 
'खाहर वस्तुतः एक ही शब्द से निकले हैं । दूसरी ओर. यह 
हो सकता है कि देखने में समानता रखने घाले शब्द वस्तुतः 
परस्पर काई खसंबन्ध न रखते हों; उनकी समानता केवल 
आकस्मिक हो; ओर उनमें परस्पर अत्यन्त भेद हो। भिन्न 
भिन्न सूल-शब्दों से निकले हुए शब्द किस प्रकार अ्रन्त में 
देखने में समान-रूप हो सकते हैं, यह प्रत्येक भाषा में 
पाये जाने वाले समान-श्रुति पर भिन्नाथक शब्दों की 
परीक्षा से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणाथे, हिन्दी के नीचे 
लिखे शब्दों के लीजिये:--- 
अस -: भाग, शेस - कधा 

सकर+> शंकर, सकर- गड़बड़ 

सर तीर, सर - तालाघ 

सूर - सूर्य, सूर -> श्र 

काम ८ इच्छा, काम - धंधा 

इसी प्रकार अग्रनेज्ञी 80ध7)0 - स्वस्थ, 507770 > ध्वनि 
और 30५70 - तंग समुद्र तीन भिन्न भिन्न शब्दों से निकले 
हैं; अंग्रेज़ी /82० -८ पृष्ठ और [/92० - बाल अनुचर दे 
भिन्न भिन्न शब्दें से निकले हैं। 
इस प्रकार की आकस्मिक समान-रूपता ( जिसके साथ 


) 
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कभी कभी अथे की समानता भी पाई जाती है ) एक ही भाषा 
के शब्दों में नहीं किन्तु भिन्न भिन्न भाषाओं में भी देखी 
जाती है'। उदाहरणाथे, अग्रेज्ञी ०००८ - ढाँपना और 
द्वित्र 0]0087 - ढाँपना, अथे और रूप में समानता रखते 
हुए भी परस्पर कोई संबन्ध नहीं रखते। इसी प्रकार--- 


हिन्दी अरबी 

कन्द्‌ कन्द्‌ 5 मिस्त्री 
कफ- कफ कफ - दथेली 
कुल - वश कुल -- समस्त 


इत्यादि शब्दों में वस्तुतः कोई संबन्ध नहीं । 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हे कि दूसरे विद्वानों द्वारा 
निश्चित शब्द-व्युत्पक्तियों के समभने ही के लिये कितनी 
विद्या ओर विचार की आवश्यकता है। स्वयं शब्दों की 
च्युत्पत्ति का निर्धारण करना ते। और भी कठिन है । 


६-शब्द-व्युत्पत्ति के साधारण नियम 
शब्दों की व्युत्पत्ति के निर्धारण और अ्रनुसंघान के लिये 
विशेष नियमों का देना असंभव होते हुए भी कुछ साधारण 
नियम दिये जा सकते हैं। 
(१) सबसे पहिली बात जे स्मरण रखनी चाहिये यह है कि 


१ देखा छुठा परिच्छेद, अधि० ३ (१) 
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शब्दों की व्युत्पत्ति का करना ठीक ठीक अनुसंधान पर निर्भर 
होता है; इसलिये शब्दों की व्युत्पत्ति मनमानी कढ्पित नहीं 
की जा सकती। जैसे कल्पित उपन्यास की तरह सच्चे इति- 
हास की मनमानी कल्पना नहीं दो सकती, जैसे एक मनुष्य 
की वशावली के अ्रनुसरण में मनमानी कल्पना का ज़रा-सा 
भी अवकाश नहीं दाता, इसी तरह शब्दों की व्युत्पक्ति करने 
में भी हमें मनमानी कटपना करने का ज़रा भी अधिकार न 
होना चाहिये। जैसे दूसरे ऐेतिहासिक अनुसंधान में प्रमायणों- 
के साइय की श्रावश्यकता समभी जाती है, इसी प्रकार शब्दों 
के इतिहास के पता लगाने में भी हमें प्रमाणों की आवश्यकता: 
है। इसलिये किसी शब्द के दूसरे शब्द से निकला हुआ या 
उसका संबन्धी कहने से पहिले यह देख लेना चाहिये कि 
उनकी ऐतिहासिक परम्परा या सबन्ध का निश्चय या कम. 
से कम संभावना भी हो सकती है या नहीं | 
(२) दूसरी बात यह है। प्रत्येक भाषा का परिवतन कुछ. 
वरण-विकार-संबन्धी विशेष नियमों के श्रतुसार हुआ करता 
है। एक शब्द को दूसरे शब्द से निकालने के पहिले हमें 
देखना चाहिये कि उसका निकास कहाँ तक उन नियमों के 
अनुसार हो सकता है, और यदि उन नियमों का व्यतिक्रम 
या उह्लंघन उस शब्द में पाया ज्ञाता है तो उसका कोई 
विशेष कारण भी है या नहीं। साथ ही एक भाषा के नियम 
दूसरी भाषा में नं लगाने चाहिये, जब तक कि हम अनेक 
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उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध न कर दें कि वे नियम उस दूसरी 
भाषा में भी पाये जाते हैं । 

(३) तीसरी बात यह हे कि शब्दों को व्यूत्पत्ति करने, में 
जिस प्रकार हमारा ध्यान शब्दों के शाव्दिक रूप पर रहता है 
इसी तरह हमें उनके अर्थ की भी उपेकज्ञा न करनी जाहिये ' । 
इसी लिये यह कहा जाता ह कि ठीक ठीक व्युत्पत्ति करने के 
लिये शब्दों के शाब्दिक रूप को ही न देखना चाहिये। जिस 
प्रकार वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों के द्वारा एक शब्द को 
उसके मूल-श्रब्द से निकला हुआ सिद्ध किया जाता है, इसी 
प्रकार हमें यद भी दिखलाना चाहिये कि उन दोनों के 
अर्थों में भी संबन्ध हे। 

इन नियमों का ध्यान न रखने से अनेक देशों में चिस्काल 
तक शब्द्‌-व्युत्पक्ति को बुद्धि का एक मनमाना खेल समझा 
जाता रहा; श्रोर कहाँ कहीं श्रब भी समभा जाता है। भाषाओं 
'के ऐतिहासिक संबन्ध पर बिल्कुल ध्यान न देकर, एक भाषा 
के शब्दों की दूसरी भाषा के शब्दों से व्युत्पक्ति की जाती रही। 
किसी प्रमाण की अपेत्ता न करके केवल शाब्दिक समानता 
“के आधार पर शब्दों की मनमानी व्युत्पत्ति भिन्न भिन्न देशों 
के चिद्धान्‌ भी करते रहे। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से 


९ दु०--रूपसामान्यादथंसामान्य॑ नेदीयः” ( गे।पथब्राह्मण 
११२६ )। “अर्थंनित्यः परीक्षेत” ( निरुक्त ११ )। 
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संबन्ध रखने वाली लैटिन और प्रीक भाषाओं के शब्दों की 
सेमिटिक परिवार की हित्र्‌ भाषा के शब्दों से व्युत्पत्ति का 
जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। भाषाओं के भिन्न भिन्न परि- 
वारों में वर्गोकरण के पूर्वा तो ऐसा करना कोई आश्चर्य की 
बात न थी; परन्तु आज-कल भी जब कि भाषाओं का वर्गी- 
करण बहुत अंश तक हो चुका है ऐसी व्युत्पत्तियों की कमी 
नहीं है। इस समय हमारे सामने संस्कृत के एक घुसंघर 
विद्वान की एक छोटीसी पुस्तक है। उसमें अरबी आदि 
भाषाओं के उन शब्दों की जो हिन्दी में प्रसिद्ध हैं संस्कृत के 
अनुसार व्युत्पत्ति दिखलाई है। पाठकों के विनोदा्थे उसमें 
से कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :-. 
“अदबः (आदाब)--“सत्कारे' दव उपतापो5सत्कार इति 
त दवो5सत्कारः > अ्रद्व: सत्कार: | 
अजायब--अजातपूच: । 
हाजिर- इहाजिर:। इद्द इहैयाजिरं निवासो यस्य सः। 
उपच्थिते | 


विलायत:--(पुं०) एतन्नास्ना प्रसिद्धे देशे। छातीति लायः 
आदाता तस्य भावो छायता विशिष्टा छायता 

गुणग्राहिता यत्र |? 
इसके अतिरिक्त, किसी प्रकार के प्रमाण के न होने पर भो 
अनेक शब्दों का मनमाना संबन्ध स्थापित करना भारतवर्ष 
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के पढ़े-लिखों में आज-कल प्राय: देखा जाता है। डदाह- 
रणाथे :-- 

जापान रू जयप्राण 

स्वीडन > सुयाधन 

अरब - आयेवाह 

स्कैरिडनेविया > स्कन्ध निवासी 

इन्तकाल 5 अ्न्तकाल 

चालिद्‌ > पालक 

778067 < मित्र 


दूसरी भाषा के असम्बद्ध शब्दों के अपनी भाषा का रूप- 
रंग दे देना श्रर बात दहै--यह भी सब जगह अ्रच्छा नहीं-- 
परन्तु उन शब्दों का अपनी भाषा से व्युत्पक्ति-कृत संबन्ध 
स्थापित करना दूसरी बात है ओर किसी श्रवस्था में 
न्याय्य नहीं । 


शब्द-व्युत्पक्ति के विषय में इस अकार की मनमानों 
प्रवृत्ति भारतवर्ष में बहुत श्रेश तक प्राचीन समय से देखी 
जाती हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसी अनेकानेक व्युत्पक्तियाँ 
पाई जाती हैं। उदाहरणाथे, शतपथब्राह्मण ७।४। १। २२ 
में 'डलूखल' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है :-.. 
उरू में करदिति तदुरुकरमुरुकरं द ये 
तदुलूखलमित्याचक्षते, ..... 
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मजुस्खति आदि प्रन्थों में भी इनकी कमी नहों है। डदाह- 
रणाथे, मनुस्य॒ति ५४५ में 'मांस' शब्द की व्युत्पत्ति देखिये:- 
मां स भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहादस्यहम। 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रधदुनति मनीषिण:॥ 
निरुक्त ११३ में इस प्रकार की व्यत्पक्तियों की हँसी करते 
हुए शाकटायन के विषय में लिखा है :-.. । 
अथानन्विते5्थेंउप्रादेशिके चिकारे पदेभ्यः पदेतराधान्‌ 
संचस्कार शाकटायन: | पते: कारितं थ यकारादि चान्त- 
करणमस्ते: शुद्ध चर लकारादि च। 
शाकटायन ने “सत्य” शब्द के अस?” धातु के “सत्‌? शब्द 
और इण'” धातु से बने हुए आय! शब्द के अन्तिम “यः के 
मेल से बनाया था। 
अन्दाज़ से दी हुई व्युत्पत्तियों में कोई काई ठीक भी द्दो 
सकती हैं। हमारा अ्भिष्राय यहाँ केवल ऐसी व्युत्पत्तियों 
के उदाहरण देने से है। व्यूत्पत्ति के विषय में संस्कृत- 
वैयाकरणों का कहना है :-- 
संज्ञास घातुरूपाणि प्रत्ययाश्च तत: परे। 
कार्याद्ििद्यादनूबन्ध मेतच्छाख मुणादिषु ॥ 
ह ( सिद्धान्तकौमुदी, उत्तर-कूदन्‍्त ) 
अथांत्‌ , संक्षाओं में ( व्युत्पत्ति का अनुसंघान करते हुए ) 
पहिले घातु या प्रकृति का और पीछे से प्रत्यय का विचार 
करे। प्रत्ययों में ककारादि अजुबन्धों की कल्पना गुण-प्रति- 
१२ . 
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पेश आदि कार्यों को देखकर कर लेनी चाहिये। डणादिकों' 
में यही विधि जाननी चाहिये। 

यह आवश्यक नहीं कि ऐसे बाक्यें को इसी आशय में 
लिया आये कि हम प्रत्येक शब्द की मनमानी व्युत्पक्ति कर 
सकते हैं; परन्तु आजकल प्राय: यही आशय समझा जाता है। 
संस्क्रत-वैयाकरण आज-कल प्रायः इस बात में अपना अप- 
मान समभते हैं कि वे किसी शब्द की व्युत्पक्ति न कर सकें । 

शब्द्‌-व्युर्प्ति की प्राचीन मनमानी प्रक्रिया श्रैर आधु- 
निक वैज्ञानिक प्रक्रिया में मुख्य भेद यह हे कि इसमे स्वेच्छा- 
चारिता बिल्कुल नहीं है। यद्यपि साज-कल भी यह माना 
जाता है कि शब्दों और उनके श्रथों में जो परिवतेन हो सकते 
हैं उनका पक्के निश्चित नियमों में नहीं बाँधा जा सकता, तो 
भी आज-कल की प्रक्रिया की विशेषता यह है कि किसी शब्द्‌ 
की व्युत्पत्ति करने में अनेक प्रमाणों की, विस्तृत तुलना की 
और अत्यन्त सावधानता की आवश्यकता समझी जाती है । 


७--व्-विकार-संबन्धी नियम 
शब्दों की व्युत्पक्ति करने में या दो सम्बन्धी शब्दों की 
तुलना करने में सबसे पहिले वर्ण-विकार-संबन्धी नियभों 
का जानना श्रावश्यक है। भाषा के परिवतेन में एक बड़ा 
कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन है । इसी के कारण 





१ देखो अष्टाध्यायी २३१ 
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पक सूछ-शब्द कालान्तर में दूसरे रूप के घारण कर लेता 
है, ओर भिन्न भिन्न सम्बन्धी भाषाओं में भिन्न भिन्न रूपों में 
दिखलाई देता है। शब्दों में उच्चारण का परिवतेन ओर बर्ण- 
विकार एक ही बात है। प्रश्न यह है कि ये वर्ण-विकार 
किन्हों नियमों के अनुसार होते हैं या मनुष्यों की स्वेच्छा- 
चारिता पर निर्भर हैं। 

ऊपरी दृष्टि से कुछ थोड़ी-सी शब्द-व्युत्पक्तियों को देखने 
से यद्द प्रतीत हो सकता है कि भाषाओं में उच्चारण-संबन्धी 
परिवर्तन नियम-रहित और आकस्मिक होते हैं। उदाहर- 
णार्थ, नीचे दिये हुए सम्बन्धी शब्दों को लीजिये :-..- 


संस्कृत फारसी | ग्रीक लेटिन  गायिक 
अश्वः अस्प 7.]005 ( प्रान्तीय ९पृपप्&७.. 609४ - 
(708 ) 


संस्कृत अंग्रेज़ी जमंन ग्रीक लैटिन प्राचीन-आइरिश 


हँख:.. 80056. छथ्या3 कक्षा धाइ७- शहां5 


साधारण दृष्टि से देखने से, सम्भव है, इन शब्द्‌-वर्गों में 
पर सुपर कोई सम्बन्ध न प्रतीत हो। ऐसी दशा में यदि किसी 
से यह कहा जावे कि 'अश्व! श्रादि या 'हंस” आदि सारे शंब्द्‌ 
किलली एक ही मूल-शब्द से निकले हैं ते। बहुत सम्भव है बह 
यही समझे कि शब्दों में किली बरी के स्थान में कोई भी वर्ख 
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हो सकता है। यदि वस्तुत: ऐसा ही होता तो किसी भी 
शब्द को किस्ती शब्द से निकला हुआ कहा जा सकता था; 
और भाषा-विज्ञान विशान न होकर पक मनमाना खेल 
हो ज्ञाता। 

परन्तु एक ही भाषा में या परस्पर सम्बन्धी भाषाओं के 
पक वर्ग में वर्ण-विफारों को दिखलाने वाले कुछ अधिक 
डदाहरणों की यथाविधि तुरूना ओर अध्ययन से यह शीघ्र 
ही स्पष्ट हो जावेगा कि वर्णों के विकार बहुत अशों तक कुछ 
निश्चित नियमों का अलुसरण करते हैं। इन्हीं नियमों के लिये 
हमने ऊपर वर-विकार-सम्बन्धी नियम कहा है। इन नियमों 
के विषय में यह अच्छा होगा कि किसी विशेष नियम का 
वर्शन करके उदाहरण द्वारा इनको स्पष्ट कर दिया जावे । 


८-ग्रिम महाशय का नियम 

भिन्न भिन्न भाषाओं ओर भाषा-परिवारों के विशेष वर्ण 
विकार-सम्बन्धी नियम दोते हैं यह ऊपर कहा जा चुका है । 
ऐसे नियमों में से एक बड़ा प्रसिद्ध नियम जेकब ग्रिम 
(48000 007, १७८४-१८६३ ) नामक जमैन विद्वान के 
नाम से प्रख्यात हे। यद्यपि इसका पता डेनमार्क देश के 
आर० के० रास्क ( 8. (९. १७8॥, १७८७-१८३२ ) नामक 
विद्वान ने पहिले रूगा लिया था, तो भी इसका पूर्ण और 
वैज्ञानिक रीति से स्पष्टीकरण पहिले-पहिल प्रिम मदोद्य 
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ने ही किया। इसलिये उनके नाम से ही यह नियम 
प्रसिद्ध है। 

इस नियम का विशेष वर्णन आगे ( परि० १० में ) 
किया जावेगा। यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा 
कि इस नियम के द्वारा कुछ भाषाओं के वर्गों के--जिनमें 
ओरों के साथ साथ संस्क्तत, श्रीक, लैटिन और अंग्रेज़ी 
भी सम्मिलित हें-कुछ व्यञ्नों में जो परस्पर सम्बन्ध हें 
उनका स्पष्टीकरण किया जाता है| उदाहरणाथे, इस नियम के 
अजुसार, संस्क्तत 'प! और 'त्‌' के स्थान में अग्नेज़ी में क्रम से 
£ और ६] पाये जाते हैं। उदाहरणाथे, तुलना करो :- 


संस्कृत अंग्रेज़ी 
(प्‌) (8) 
पितृ [280॥687' 
पाद 700६ 
पुर ॥प] 
प्लु 0 छ 
(त्‌) (६॥ ) 
मातृ 7700॥67 
स्रातू_ 97000॥6% 
त्रि (076८ 

- तलब [208 ॥॥| 


त्व्म्‌ 5॥0प्र 


भाषा-विज्ञान श्र 
९--- वर्ण-विका र-संबन्धी कुछ और नियम 


वरण-घिकार-संबन्धी नियमों के लिये प्रिम महाशय के 
नियम की तरह श्रति विस्तृत होना आवश्यक नहीं । उसकी 
अपेक्षा अधिक सकुचित क्षेत्र से सबन्ध रखने वाले नियमों 
के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 


संस्कृत 'य' के स्थान में आज-कल की भारतवबष की 
आये-भाषाश्रों में प्रायः 'ज! देखा जाता है; जैसे :-.. 


संस्कृत हिन्दी 
योवन ज्ोबन 
यातु जादू 

यात्रा जाओ 

यछुना जमना 
यान जाना 
यानि जोन 

यति जती 

यच जो 


संस्कृत 'स्‌! के स्थान में फारसी में 'ह? पाया जाता है; 
जैसे :-- 





श्पर३े छुठा परिच्छेद 
संस्क्रत प्राचीन-फारसी आधुनिक-फारसी 


सिन्चु हिन्द हिन्दि 
सप्त न-+ हफ्त 
से हरुष हर 
सम (> समस्त) हम हम 


इसी प्रकार ओर और नियमों के भी ज्ञानना चाहिये। 
साथ साथ प्रत्येक वर्ण-विकार-लंबन्धी नियम के विषय में यह 
भी जानना चाहिये कि उसका विस्तार. कितना है? उसका 
काई अपवाद भी है या नहीं ? यदि है, तो डसका क्‍या स्वरूप 
तथा कारण दे? यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त 
तुलना आदि की रीति से ही इन बातों का निश्चय किया जा 
सकता हे। 


सातवाँ परिच्छेद 


<००2<&>४ <22<छ&ज5 
भाषा की उत्पत्ति 


१--भाषोत्पत्तिविषयक भिन्न भिन्न मत 

अतिपरिचयादवज्षा! किसी से अभ्रति परिचय होने से 
उसके विषय मे हमें धहुत कुछ अ्रवज्ञा हो ज्ञाती है, या कम से 
कम उसके विषय में अधिक उत्सुकता नहीं रहती । इस 
नियम के अनुसार भाषा के साथ हमारा शअ्रति गहरा सबन्ध 
होने से प्रायः यह प्रश्न भी हमारे मन में कभी पैदा नहीं 
होता कि मनुष्यभाषा की उत्पत्ति या प्रवृत्ति संसार में आदि 
आदि में किस प्रकार हुई होगी। एक साधारण अशिक्षित 
मनुष्य से यदि इस प्रश्न को पूछा जावे तो वह तो यही उत्तर 
देगा कि उसकी भाषा उसी रूप में जिसमें वह उसे बोलता है 
सदा से चली आई हे। परन्तु एक वैज्ञानिक चर्शा में पक 
अशिक्षित मनुष्य की निराधार बुद्धि का कोई मूल्य न होने 
से इसके विषय में कुछ अधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं । 
भाषा की परिवतेनशोीलता ऊपर अच्छी तरह दिखलाई जा 
चुकी है। इस परिच्छेद में हम भाषा की उत्पक्ति के विषय 
मेंजो विद्वानों के भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं उनका ही 
वरणन तथा परीक्षा करेंगे । 


श्च्र सातवाँ परिच्छेद 


ऊपर दिखला चुके हैं कि भाषा कभी एक स्थिर स्वरूप 
में नहीं रहती, और इसी से सदा परिवरतन-शोल है । भिन्न 
भिन्न भाषाओं की रचना पर दृष्टि डालने से यह बात भी 
सिद्ध द्वो जाती है कि उनके विकास का आधार कुछ मूल- 
तत्त्वों पर है। इन सूल-तस्वों को हम 'घातु' शब्द से निर्देश 
कर सकते हैं। संस्कृत आदि भाषाओं का जो इतिद्दास 
मिलता है उसका साह्य भी इसी सिद्धान्त के पत्त में है कि 
भाषाओं का आधार धातुये हैं। परन्तु उपयुक्त कथन से 
इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता कि भाषा को प्रारस्मिक 
प्रवृत्ति संसार में किस प्रकार हुई तथा उसका सबसे पहिला 
स्वरूप क्या था। भाषाओं के इतिहास का साक्य इन प्रश्नों 
पर कुछ प्रकाश नहीं डाछता । 

मनुष्य ने पृथ्वी पर पहिले-पहिल बोलना किस रूप में 
किस प्रकार आरम्भ किया ? इस प्रश्न के निशय करने का 
साधन यही है कि हम भाषा के भिन्न भिन्न रूपों की परस्पर 
त॒लना-पूर्वक भाषा के स्वभाव पर विचार करें, मनुष्यों की 
भिन्न भिन्न स्वभावसिद्ध तथा कृत्रिम शक्तियों के विचार-पुरः- 
सर मनुष्य के सामान्य स्वभाव के समझ्े', और इस प्रकार 
भाषा-विषयक तथा मलजुष्य-स्वभाव-विषयक सामान्य सिद्धान्तों 
के आधार पर भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनुमान-द्वारा 
किसी निश्चय तक पहुँचने का!प्रयल्ल करं। इस प्रकार अ्रति- 
जटिल होने पर भी यह प्रश्न बड़ा मनोरञ्षक नहीं है ऐसा 


भसाषा-विजञान . श्षद 


कोई नहीं कह सकता । इस प्रश्न का निश्चित रूप से अन्तिम 
निणेय चाहे हम न कर सके, तो भो आशा है कि इस विषय 
में पाये जाने वाले भिन्न भिन्न मतों की आपेक्षिक दु्बेलता 
दिखला देने थे लगभग निश्चिन्त सिद्धान्त तक पहुँचने में बड़ी 
सहायता मिलेगी । 


भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो भिन्न भिन्न मत पाये 
जाते हैं थे मुख्यतया ये हैं :--.- 

(१ ) मजुष्य की सृष्टि के साथ ही साथ एकाएक दैवी 
शक्ति के द्वारा एक अनोखे प्रकार से पूर्ण-रूप से निष्पन्न भाषा 
की सृष्टि संसार में हुई । 

(२) मनुष्यों ने ज़ब यह देखा कि - हस्तादि के संकेत 
आदि के द्वारा वे अ्पने विचारों को एक दूसरे पर अच्छी तरह 
प्रकट नहीं कर सकते तब उन्होंने विचार-पूर्यक स्थयं भाषा 
का निर्माण किया | 

(३) मलुध्यों के विचारों और भाषा का नित्य तथा अट्टूट 
संबन्ध होने से मनृष्य-सष्टि के आरम्भ में ही मलुष्यों के 
विचार स्वभाव से ही भाषा के मूल-तत्त्व-स्वरूप कुछ घातुओं 
द्वारा प्रकट हो गये। फिर धोरे घीरे उन घातुओं के श्राधार 
पर भाषा का विकास हुआ | 

(४ ) अजुकर णात्मक तथा दृ्ष-क्रोधादि-मनोराग-व्यह्जक 
शब्दों के द्वारा तथा उनके आधार पर, परस्पर विद्यार-परि- 


श्ध्ज सातवाँ परिच्छेद 


वर्तन में सरलता को उद्देश्य रखकर, स्वभावत: धीरे घीरे 
भाषा का विकास हुआ | 


२--भाषो त्पत्ति-विषयक प्रथम मत और 


उसकी समीक्षा 

सबसे पहिले हम -भाषा मनुष्य-स्ृृष्टि के साथ ही साथ 
एकाएक दैथी शक्ति द्वारा उत्पन्न हो गई--इस मत के लेते हें । 
इस मत के मानने वालों का आशय यह है कि मनुष्य-सष्टि के 
होते ही दैधी शक्ति ने माषा की उत्पत्ति करके किसी श्रनोखी 
लोकोत्तर शक्ति के द्वारा उसे तत्काल ही मलुष्यां को सिखला 
दिया । वे समभते हैं कि जिस प्रकार अपनी इच्छा और 
विचार-शक्ति के दखलछ के विना ही मनुष्य-सष्टि के प्रारम्भ से 
ही मलुष्य स्वभाव-बश श्वास-प्रश्वास करने रूगे, इसी प्रकार 
अपनी इच्छा श्रोर विचार-शक्ति के प्रयोग के बिना ही दैबी 
शक्ति की प्रेरणा से मनुष्य स्वभाव से ही बोलने लगे | उनका 
विचार है कि यदि हम इस बात को मानते हैं कि ईश्वर ने 
मजुध्य-सष्टि को पैदा किया, तो यह भी मानना चाहिये कि 
ईश्वर ने उसी समय शब्दों और घातुओं आदि के द्वारा मलुष्य- 
भाषा का भी निर्माण किया; ऐला न मानने से ईश्वर के महत्त्व 
ओर इंश्वरत्व में कमी आती है । 

संसार के भिन्न भिन्न धर्मों से सम्बन्ध रखने वाले अमे- 
गुरुओं के भाषोत्पत्ति-विषयक मत प्रायः इसी मत के 


भाषा-विज्ञान श्ष्प 


अन्दर आ जाते हैं। इन लोगों के भाषोत्पत्ति-विषयक कथनों 
में भाषा की उत्पत्ति में मुष्यों की अपनी इच्छा और विचार- 
शक्ति की अनपेत्षा, मनुष्य सृष्टि के साथ ही साथ पूर्ण-रूप-से 
निष्पन्न भाषा की सृष्टि, और मनुष्य का अपने-आप ही एक 
देवी शक्ति की प्रेरणा से उसी भाषा के बोलने लगना, इन 
बातों की समानता देखी जाती है। ये लोग अपनी-अपनी 
घर्म-पुस्तक की भाषा के सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुई, सब 
भाषाओं से प्राचीन, तथा उनकी मूल-भाषा समभते हैं। 
संसार की अ्रन्य भाषायें उसी एक भाषा से बिगड़कर बनी हूँ 
और उसी की शाखा-प्रशाखायें हैं। 

उदाहरणाथ, भारतबष में वेदें के ईश्वरीय पुस्तक मानने 
वाले कहते हैं कि संस्क्रत वेदों की भाषा है, वेद अनादि हें, 
सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर ने मनुष्य-समाज के हित के लिये 
नित्य वेदों का प्रादुर्भाव किया । इसलिये वेदों की भाषा भी 
नित्य है। संस्क्रत देव-भाषा है। यही पृथ्वी की अन्यान्य 
भाषाओं की सूल-भाषा है' । मजुस्सृति में लिखा है: -- 

सबंषा तु स नामानि कर्मांणि च पृथक पृथक | 

वेदशब्देभ्य एवादा पृथक्संस्थाश्य निममे ॥ १ । २१। | 


१ यहाँ वेद आदि धर्म पुस्तकों की भाषा मूल- या आदि-भाषा नहीं 
हो सकती --इसी का विचार किया गया है। अर्थ-दृष्टि से ये पुस्तकें 
ईश्वरीय पुस्तक हो सकती हैं या नहीं--इस विचार से यहाँ काई 
संबन्ध नहीं है। 


श्प्ह सातवाँ परिच्छेद 


अर्थात्‌, ब्रह्मा ने मिन्न भिन्न कर्मों और व्यवस्थाओं के 
साथ साथ सारे नामों का निर्माण भी सष्टि के आदि में बेद्‌- 
शब्दों से ही फिया। आगे कह्दा है :--- 
अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदाह यज्ञ सिद्धच्थेमग्यजुःसामलत्षणम || १। २३॥ 
अथांत्‌, यक्ष-सिद्धि के लिये ऋग-यज्ञु:-सामात्मक सना- 
तन ब्रह्म को ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से दुह्मा । 
इसी प्रकार बौद्ध छोग अपनी घर्म-पुस्तकों की पालि (या 
मागधी ) भाषा को. जो स्पष्टतया खंश्कृत से निकली है, 
समस्त भाषाओं की सूछ-भाषा समभते हैं। पाछि-व्याकरण 
के रचयिता कश्चायन कहते हैं :--“पक भाषा ( सारी 
भाषाओं की ) सूल है; कल्प के श्रारस्भ में मलुष्य और 
प्राह्मण, जिन्होंने पहिले एक मनुष्य-स्वर भी मुख से नहीं 
निकाला था, इसी के बोलने लगे। भगवान्‌ बुद्ध भी इसी के 
बोलते थे। बह भाषा मागधघी है|” एक और जगह कहा 
है :---यदि माता पिता अपनी भाषा बच्चे के न सिखलार्च 
ते वह स्वाभाधिकतया मागधी भाषा के ही बोलेगा। इसी 
प्रकार एक निर्जन बन में रक्‍्खा हुआ आदमी यदि स्वभाव-वश 
बेलने का प्रयत्न करे ते उसके मुख से मागधी ही निकलेगी। 
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इसी भाषा का प्राधान्य तीनों छोकों में है। अन्यान्य माषाये' 
परिवतेन-शील हैँ; यही एक सदा एक-रूप में रहती है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने तिपिटक की रचना भी इसी सनातन 
भाषा में की है| 

इसी तरह ईसाई लोग गैर विशेषकर कैथलिक-मताज॒- 
यायी कहते हैं कि हित्रू भाषा, जिसमें कि उनकी “प्राचीन 
विधान! ( 0]0 ]'९४६४७70९7: ) नाम की धर्म-पुस्तक हे, 
पृथ्वी की सारी भाषाओं से प्राचीन भाषा है और सारी 
भाषायें इसी से निकली हें, क्‍योंकि सृष्टि के आरम्भ में अदन 
के बाग में रहने वाले आदम और हव्बा इसी भाषा में बात- 
चीत करते थे। एक महाशय लिखते हैं कि दुनियाँ का सारा 
प्राचीन इतिहास इसका सिद्ध करता हैं कि हिब्र से ही 
मलुष्य भाषा का प्रारम्भ हुआ । ह 

समीक्षा | इस मत की समीक्षा करने से पहिले यह 
बतला देना आवश्यक हे कि भाषोत्पक्ति-विषयक इस मत 
से भाषा-विज्ञान की उन्नति में बड़ी भारी बाधा पड़ती 
रही। यूरोप में श्रठारहवीं शताब्दी तक लेग यह मानते 
रहे कि हित्र से हो श्रोक, लैटिन, तु्कों, फारसी आदि 
पृथ्वी की सारी भाषायें निकलो हैं । इस अन्ध-विश्वास के 
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दिनों में भाषाओं की परस्पर तुलना आदि के द्वारा उनका 
वर्गोकरण आदि करना, जो कि भाषा-विशान की सूल-मित्ति 
है, नितरां असंभव था । इसी कारण मनमानी व्युत्पत्तियों 
और युक्तियों के द्वारा किसी भाषा के एक शब्द का संबन्ध 
दूसरी भाषा के शब्द के साथ दिखलाया जाता रहा | 

भाषा के देश-कृत ओर काल-कृत भेदों पर दृष्टि डालने से, 
जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, भाषा की परिवर्तन- 
शीलता स्पष्ट हो जाती है। साहित्य की दृष्टि से किसी उद्नत 
भाषा के ले, जिसका इतिहास मिलता हो, उससे यह स्पष्ट 
दो जाता है कि भाषा की उन्नति धीरे घीरे क्रम-विकास के 
सिद्धान्त के अजुसार होती है। इसी लिये सभ्य और असभ्य 
जातियों की भाषाओं में बड़ा अन्तर दीख पड़ता है| 

भाषा का सारा इतिहास इसका साक्ती है कि लेखन-कला, 
कविता, जित्र-विद्या, वास्तु-बिद्या आदि अन्यान्य कलाओं की 
तरह, जो धीरे धीरे सभ्यता के उन्नत होने के साथ साथ 
उन्नत होती हैं श्रोर जिनका आविष्कार और विकास दोनों 
मनुष्य के अधीन हैं, भाषा भी मनुष्य के आश्रय में अनेक 
परिवतेनों में, मिन्न भिन्न प्रकार की आ्रावश्यकताओं के अजु- 
सार नये अनुभव ओर ज्ञान को शब्द-द्वारा प्रकट करने के 
लिये नये नये रुपों में गुज़रती हुई उत्क्ष्टता की ओर बढ़ती 
रही है। इस प्रकार देखने से किसी भी भाषा के लेवें हमें 
उसमें एक बहुत बड़ा भांग ऐसा मिलेगा जिसको स्पष्ट रीति 
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से मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
बुद्धि और विचार को काम में छाकर बनाया है। इस द्शा 
में यदि बहुत थोड़ासा भाग ऐसा प्रतीत भी हो जिसका कोई 
इतिहास न मिलता हो, तो हम इसी आधार पर उसे दैवी 
शक्ति द्वारा मनुष्य की इच्छा और बुद्धि के दखल के बिना 
स्वभाव से ही पेदा हुआ नहीं कह सकते । 

इस बात का कोई निषेध नहीं कर सकता कि किसी 
भाषा के आरम्म को अवस्था से उसकी उद्नत अबस्‍्था में 
बड़ा भारी अन्तर पाया जाता है। कोई भाषा प्रारम्भ से ही 
पूरी पूरी रीति से परिपक्व या निष्पन्न भ्रवस्था में नहीं पहुँच 
जाती। शनैः शनै: विकास करती हुई ही वह कालान्तर में 
जटिल रचना वाली, भिन्न मिन्न पदार्थों, उनके गुणों, क्रियाश्रों 
शआऔर गूढ विचारों के लिये पृथक्‌ पृथक सकेतों वाली, पदार्थों 
श्रोर विचारों के परस्पर संबन्धों के ठीक ठीक प्रकट करने 
के लिये उचित सामग्री से संयुक्त, और एक विस्तृत शब्द- 
भण्डार से समन्वित हो सकती है। यदि ऐसा न होता, 
यदि भाषाओं में ये बाते, शनै: शनै: विकास की फल-रूप न 
द्वेकर, प्रारम्भ से ही पाई ज्ञातीं, तो माषा की उत्पत्ति के प्रश्न 
का सम्राधान करने के लिये किसी के। सचेष्ट दाने की ही 
आवश्यकता न थी। डस अवस्था में तो भाषा की उत्पत्ति 
किसी अचंभे द्वारा ही सबके माननी पड़ती। अलोकिक 
शक्ति द्वारा ही वह मनुष्यों के प्राप्त हुई, इसके विरोध करने 
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का किसी का साहस न हाता। परन्तु हम देख चुके हैं कि 
किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाषा की उन्नति धीरे धीरे होने 
वाले विकास का ही फल है। इस विकास की जड़ में जो 
प्रवृत्तियाँ काम करती रही हैं वे अब आधुनिक जीवित 
भाषाओं म्रें भी देखी जाती हैं। उन्नत भाषाओं की प्रारम्समिक 
अवस्था का अ्न्लुसन्‍धान करते हुए यदि हम पीछे की ओर 
चले तो उनकी ऐसी अ्रथस्था मिलती है जे। उन्नति से 
नितरां प्रतिकूल है। यहाँ तक कि श्न्त में मलुष्य-भाषा का 
बीज थोड़ेले मूल-तत्त्व या धातुओं में मिलता हे। 

उपयुक्त कारणों के होते हुए हमकेा, यह न मानकर कि 
भाषा श्वास-पश्वास की तरह मनुष्य की इच्छा और विचार 
के काम में लाने के विना ही उत्पन्न हुई, यह मानना आब- 
श्यक द्वा जाता है कि कपड़ा पहिरना, और घर बनाकर 
उसमें रहना इत्यादि कलाओं के झ्राविष्कार की तरह मनुष्य 
ने भाषा का भी, श्रपनो आवश्यकताओं के पूरा करने के 
लिये अपनी स्वाभाविक शक्तियों और योग्यताओं के विचार- 
पूर्वक उपयोग में लाकर, निर्माण किया। वस्तुत:ः देखा ज्ञावे 
तो मनृष्य-स्ृष्टि के द्वाते ही दैधी शक्ति के डारा भाषा के 
उत्पन्न हुआ मानना ऐसा ही है जैसे कोई कद्दे कि लेखन- 
कला की पृथ्यी पर आधुनिक हिथिति के लिये यह मानना 
आवश्यक है कि उसके भी किसी दैवी शक्ति ने सृष्टि के 
साथ ही साथ सिखला दिया था। 

१३ ! 


भाषा-विज्ञान श्ह्छ 


ससक्षत आदि भाषाओं की रचना तथा शब्दों पर दृष्टि 
डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये अपने अपने आधुनिक 
रूप में न ता पृथ्वी की सूल-भाषा ही हे सकती हैं --और न 
आदि्-भाषा ही। डदाहरणाथ, निम्न-लिखित शब्दों के 
लीजिये :-- 


संस्कृत लैटिन अंग्रेजी जमन 
विंशति: एां2770 प्ज़््टतए श्श्ब्ायांए 
(5 ट्स्वानट्सिक) 

ग्रीक 

डुह्िता प्राप्त वेब्पश0०-. 706७ 
(< टोंखर ) 

हंस: लात्य 20086 (4878 

(> खनन ) 


भारत-यूरोपीय साषा-परिवार के ऊपर दिये गये विंशति- 
चाची शब्दों के प्रथम अक्तर 'बः या '(्‌ (-त्‌ )' का स्पष्टतया 
संबन्ध क्रम से 'द्वि' शब्द के 'ब्‌' या '€? वर्ण से है । बारह, 
बाईस', दो', दुगयुना! इत्यादि हिन्दी शब्दों में भी संहकृत 
“ह्वि! के प्रथम दो व्यञ्नां का केवल 'ब! या द? के रूप में शेष 
रहना देखा जाता है। ऐसी अवस्था में 'विंशतिः आदि शब्दों 
का निकास परह€पर में एक दूसरे से न मानकर किसी और 
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ही मूल-शब्द से मानना चाहिये। उदाहरणार्थ जब “'विंशति! 
के पूर्व भाग में 'त? है ही नहीं, तब डससे अ्रग्नेज्ञी का ४ए९॥६ए 
कैसे निकल सकता है ! इस कारण संस्क्त दूसरों की मूल- 
भाषा कैसे हो सकती है ? तिस पर भी दूसरे भाषा-परिवारों 
के साथ तो संस्क्तत का कोई सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं होता, 
संस्क्रत उनकी मूल-भाषा हो सके यह तो दूर रहा। 

“विंशति? शब्द के विषय में एक और विचार करना है। 
यहे शब्द बहुत करके 'द्वि+ दशति' से बना है | भाषा के परि- 
चतेन के नियमों के अनुसार कालान्तर में इस प्रकार 'विंशति' 
शब्द का बनना तो समभ में आ सकता है । परन्तु 'विशति? 
को यदि हम सृष्टि के आरस्म में देवी शक्ति की प्रेरणा से स्वयं 
बना हुवा कहें, तो श्रश्न होता है कि इसके स्थान में द्वि+ 
दशति' जैसे स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले शब्द को ही क्यों नहीं चुना 
गया उस श्रवस्था में कम से कम पारिनि मुनि को इसे 
निपातन ( देखे अ्रष्टाध्यायी ४१५६ ) से सिद्ध न करना 
पड़ता। इससे संस्कृत को हम सृष्टि की आदि-भाषा भी 
कैसे कह सकते हैं ? 

इसी प्रकार 'दुद्दित्‌! और 'हंसः के पर्याय-वाचक शब्दों में 
इनके हू के स्थान में “ग!, 'घ” आदि श्र्षरों को देखकर यह 
सिद्ध द्ोता है कि 'दुहितृ! और 'हंसः सूल-या आदि-भाषा के 
शब्द नहीं हो सकते; क्योंकि 'घ, ' घ्‌, 'भ! आदि से 'ह का 


बनना तो स्वाभाविक हे, जैसे छोकिक संस्क्तत के अहः चात॒ 
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के स्थान में बेद में प्रभ! या 'खह! (> साथ) के स्थान में 
'सध' आता है । ह से 'घ” आदि का बनना वैसा नहीं । 

सरुक्त भाषा में यद एक साधारण नियम है कि एक शब्द 
के अन्दर विव्वत्ति (अर्थात्‌ दो समीपस्थ स्वरों की पररुपर 
संधि न होकर प्रकृति-भाव से रहना) नहीं देखी जाती । 
परन्तु ऋग्वेद (१०।७१।२) में आया हुवा 'तितउ” शब्द 
इसका अपवधाद है। इसका कारण यही हो सकता है कि यह 
शब्द शुद्ध वैदिक न होकर उस समय की सर्व-साधारण को 
प्राकृत भाषा से लिया गया द्ोगा | भारतवष की मध्य-कालीन 
प्राकृत भाषाओं में इस प्रकार की विव्त्ति आधिक्येन देखी 
जाती है; जैसे 'नअर? ( नगर ), 'मश्रण”ः ( मदन ) ज्ीअ! 
( जीव ) इत्यादि । 

इन युक्तियों के श्राधार पर भाषां का ईश्वर-प्रदत्त होना 
ऊपर के अर्थ में ठीक नहीं हो सकता । हाँ, एक आशय से 
भाषा के हम ईश्वर-प्रदत्त कह सकते हैं। भाषा केवल 
मनुष्यों में ही पाई जाती है। ऐसी कोई मनुष्य-जाति नहीं 
जो काई न कोई भाषा न बोलती हे। साथ ही मनुष्य का 
छोड़ ऐसा काई और प्राणी नहीं जिसमें भांषा पाई ज्ञाती हो। 
इसी लिये भाषा के हम मनुष्य-जाति का एक सा्वशौभ 
और विशेष लक्षण कह सकते हैं। जिस प्रकार मानव- 
समाज की खारी की सारी सभ्यता की सामश्री, सृष्टि के 
आदि खे ही न दोने पर भी, इस आशय से ईश्वर-प्रदत्त कही 
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जा सकती है कि उसका संपादन मनुष्य ने सृष्टि के आरस्म 
से ही बीज-रूप से ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों और याग्यताओं 
के आधार पर किया है। डदाहरणाथ्थ, लेखन-कला, या 
गृह-वस््रादि निर्माण करने की कलाओं के विषय में यह कोई 
नहीं कह सकता कि इनके सृष्टि के आरम्भ में ईशर ने 
मनुष्यों को सिखकाया। ते सी इनके विकास का संभव 
ईश्वर-प्रद््त शक्तियों के आधार पर ही है। सका। इसी आशय 
से भाषा के भी हम इश्वर-प्रदत्त कह सकते हैं। यह स्पष्ट हे 
कि ऐसा मानने से इश्वर के महत्त्व में केाई अन्तर न आकर 
वह ज्यों का त्यों बना रहता है। 

भाषा को दैवी उत्पत्ति हुई, इस मत की जड़ में एक बड़ा 
भारी विश्वास यह है कि भाषा ओर विचार का स्वाभाविक 
तथा अनिवाय संबन्ध है; विचार से भाषा का पृथक नहीं 
किया जा सकता; विचार स्वभावत: ही भाषा द्वारा प्रकट हो 
जाते हैं। परन्तु जन्म से एक गूँगे मनुष्य मे भाषा के अभाव 
में भी विचार होते हैं यह उसकी बुद्धि-पूर्वक चेष्टाओं से 
सिद्ध होता हे। इसलिये भाषा आऔर विचार में परस्पर 
नित्य तथा स्वाभाविक संबन्ध मानना ठीक नहीं । उसके 
स्थान में इस सम्बन्ध के केवल सांकेतिक मानना, जिसका 
आधार मनुष्यों के परस्पर बोध और अनुमति पर होता है 
अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। यही कारण है कि 
भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न नाम 
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पाये जाते हैं जे। समान रीति से अपने अपने श्रथाँ का बोध 
कराते हैं। भाषा और विचार में स्वाभाविक संबन्ध के होने 
पर उपयुक्त भेद का कोई कारण समझ में नहीं आरता। एक 
निर्जन वन में पछा हुआ मनुष्य किसी भाषा के नहीं बेल 
सकता, इससे भा इसी सिद्धान्त की पुष्टि होती है । 

ऊपर की युक्तियों के पढ़कर भी कोई कह सकता है कि 
भाषा-विजशान की दृष्टि से स'स्ऊत या हित्र जैसी एक उन्नत 
भाषा के ही हम इेश्वर-प्रदत्त मान लें तो इसमें क्या श्रापत्ति 
हो सकती है? ईश्वर के यह सामथ्ये है कि चह ऐसी भाषा 
के ही सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यों के सिखला दे। इपलिये 
'दुहित', 'हंस' आदि शब्दों के स्थान में दूसरी भाषाओं में 
वर्ण-परिवतन के नियमों की दृष्टि से "'०८॥6७# या 0802066४ 
आदि शब्दों के अपने से प्राचीनतर रूप में पाने पर भी यह 
आवश्यक नहीं कि संस्क्रत आदि-भाषा न हो सके । इसका 
उत्तर यही है कि इश्वर के सामथ्ये के नाम पर ही यदि इस 
बात का सिद्ध किया जावेगा तब तो संखार में कोई भी बात 
सिद्ध की जा सकती है । ऐसी अवस्था में आंखें देकर उनको 
एक अनोखे प्रकाश से चॉँघियाकर इस योग्य बना देना कि वे 
कुछ न देख सकं--ओऔर उस दशा में उनका देना ही व्यथे 
हो जाता हे--इसी के समान यह है कि बुद्धि देकर एक ऐसी 
बात कर बैठना जो बुद्धि में न बैठ सके और जिससे बुद्धि 
अ्रमरूपी चकार्चाँघ में पड़ जावे! तब यही प्रश्न होगा कि 


१४७७७ एए॥७७७७७७७७०५ 
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ईश्वर ने बुद्धि ही मजुष्य को क्यों दी। दूसरे, उपयुक्त कहना 
ऐसा ही है जैसा भूगभंविद्या के प्रारम्भ के दिनों में पृथ्वी की 
तहाँ से निकले हुए प्रांचीन-सभ्यता के धोतक पदार्थों के 
विषय में बहुतसे मनुष्य कहा करते थे कि ऐसे पदार्थों से 
मनुष्य जाति के प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता, 
क्योंकि यह हो सकता है कि ईश्वर ने पृथ्वी पर पहाड़ियों 
आदि के बनाते समय इन पदार्थों के साथ ही बनाया था। 
ऐसी युक्तियों को मानने वाले छोगों के साथ किसी चैज्ञानिक 
विषय पर बात करना नितरां निष्फल है। 

मनुष्य और दूसरे प्राणियों में बड़ा श्रन्तर है। डनकी 
तरह मनुष्य खर्दों, गर्मा आदि प्राकृतिक दशाओं को न तो 
चुप चाप सह ही लेता है, ओर न इनसे रक्षा के लिये प्रकृति 
ने उसको बाल या परों जैसी कोई सामग्री ही दो है। प्रकृति ने 
उसमें केवल ऐसी योग्यता उत्पन्न को है जिससे वह आवश्य- 
कतानुसार नई नई वस्तुओं का श्राविष्कार और निर्माण कर 
सकता है। उसी योग्यता के श्राधार पर मनुष्य ने अपनी 
भिन्न भिक्ष आवश्यकताओं की पूत्ति के लिये भाषा का तथा 
गृह-वर्त्रादि बनाने की कलाओं का आविष्कार तथा विकास 
किया है। जिस प्रकार बसों का प्रारम्भ वृत्तों के पत्ते, छाल, 
या पशुओं के चर्म आदि से हुआ, और घर आदि बनाने से 
पहिले मलुष्य गुद्दा, कन्दरा, खोह और कुओं में रहता था; 
इसी प्रकार भाषा भी अपने उदश्नत रूप में एकाएक नहीं झा 
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गई, किन्तु उसका प्रारम्भ मनुष्य में तथा जड चेतन जगत्‌ में 
प्राप्त कुछ स्वाभाविक ध्वनियों से हुआ है। इसका प्रतिपादन 
अन्तिम मत के सम्बन्ध में किया जावेगा। ल्‍ 

इस प्रकार एक अनोखे प्रकार से दैवी शक्ति की प्रेरणा 
से सृष्टि के साथ हो भाषा की उत्पत्ति मानना न तो भाषा के 
स्वभाव पर ही विचार करने से और न मनुष्य के स्वभाव या 
उसकी सभ्यता के इतिहास के साक्ष्य से ही सिद्ध होता है। 

अब हम भाषोत्पत्ति- विषयक द्वितीय मत को लेकर उसकी 
समीक्ता करते हैं । 


३--भाषोत्पत्ति-विषयक द्वितीय मत और 
उसकी समीक्षा 


भाषा की उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत यह हो सकता 
है कि यद्यपि भाषा को मनुष्य-सृष्टि के साथ इश्वर ने नहीं 
रचा-तो भी भाषा को सृष्टि के श्रादि-कालीन मनुष्य-समाज 
ने स्वयं विचार-पूर्वक संमत होकर बना लिया | सृष्टि के 
आरस्भ में मनुष्यों ने ज़ब यह देखा कि केवल हस्तादि के 
संकेत आदि के द्वारा वे श्रपने विचारों को एक दूसरे पर 
ठीक २ प्रकट नहीं कर सकते, तब उन्होंने इक होकर अपनी 
अवस्था पर विचार करके, भिन्न-भिन्न विचारों के लिये भिन्न 
भिन्न शब्दों की कल्पना-पूर्वक, परस्पर व्यवहारा्थे भाषा का 


निर्माण किया । 


0४/५0/८७७८ मा 
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समीक्षा | प्रथम मत के तुल्य इस मत का भी आधार भाषा- 
विषयक कुछ मिथ्या-दृष्टियाँ हैं । मनुष्य सभ्यता का--जिसका 
भाषा भी एक अ्ज है, ओर जिसके साथ ही साथ भाषा की 
उन्नति होती है--सारा इतिहास इस बात को सिद्ध करता हे 
कि भाषा का आरम्भ भनुष्य-सष्ि के बहुत समय पीछे हुआ 
होगा। आरम्भ होने पर भी भाषा अपने ठीक टीक रूप में तो 
ओर भी पीछे धीरे धीरे हो आई होगी । यदि ऊपर लिखे गये 
मत से यही आशय है, तब तो उसके विरोध करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । नहीं तो, यही सोचना चाहिये कि प्रथम 
तो भाषा के बिना मनुष्यों का इकट्ठा होकर अपनी अवस्था 
पर परस्पर विचार करना ही कैसे बन सकता है; और यदि 
भाषा के विना भी भजुष्यों में पररुपर विचार करने की 
योग्यता आ सकती है, तो फिर उनको भाषा ही की क्‍या 
आवश्यकता थी। 


४--भषोत्पत्ति-विषयक तृतीय मत और उसकी 


समीक्षा 


बलिन के अध्यापक हेस ( 7९7४९ ) के मत के आधार 
पर अध्यापक मैक्स स्यूलर ( (४७ )॥४|॥९७ ) ने भाषा की 
उत्पत्ति के विषय में एक अनेखे मत का प्रतिपादन किया है । 
यह मत अध्यापक मै० स्यूलर के शब्दों में ही इस प्रकार है :-- 
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“भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों में जो ४७०० या ४०० धातु 
उनके सूल-तक्त्व-रूप से शेष रह जाते हैं बे न तो मनोराग- 
व्यजञक ध्वनियाँ ही हैं ओर न केवल अजन्ुकरणात्मक शब्द 
ही। हम उनको 'चर्णात्मक शब्दों का साँचा! कह सकते 
हैं। एक मानस-विज्ञानी या तक्त्वज्ञानी उनका किसी प्रकार 
व्याख्यान करे, भाषा के विद्यार्थों के लिये तो ये चातु 
अन्तिम तत्त्व ही हैं। प्लैटो के साथ दम यह कहे सकते हैं 
कि वे स्वभाव से ही विद्यमान हैं; यद्यपि प्लैयो के साथ 
हम इतना ओर जोड़ देंगे कि हमारा 'स्वभाव से कदने से 
आशय है “इश्वर की शक्ति से! | यदि इसको दृष्टान्तों से 
€पष्ट करने की आवश्यकता है, तो, कैसी ही अपूर्ण रीति से 
सही, डनको दूसरों ने ही दिखला दिया है। यह कहा गया हे 
कि श्राय: खारी प्रकृति में यह नियम पाया जाता है कि 
प्रत्येक वह्तु टकराने से शब्द करती है । यह शब्द या कनकार 
प्रत्येक पदाथे के लिये एक विशेष प्रकार की होती है | (ताँबा, 
पीतल आदि ) धातुश्रों के स्वरूप को थोड़ा बहुत हम उनके 
कम्पन से या ( आघात करने पर ) उनके उत्तर (या प्रति- 
ध्वनि ) से पहिचान सकते हैं | सोना टीन से भिन्न प्रकार का 
शब्द करता है, ओर लकड़ी का शब्द पत्थर के शब्द से पृथक 
होता है। साथ ही प्रत्येक आधात के स्वभाव के अन्ु- 
सार भी भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पैदा द्वोती हैं। 
प्रकृति के कामों में सर्वश्रेष्ठ रचना से युक्त मनुष्य में 
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भी यही बात पाई जाती है। ( ज्ञान-रूप में बांद्य पदार्थों द्वारा 
मानो आघात पाकर , मनुष्य ( भी ) उत्तर देता है और एक 
प्रकार का शब्द करता है। मनुष्य अपनी पारमस्मिक और पूरी 
( श्रथांत्‌ पूर्ण-रूप से श्वाभाविक ) अवस्था में पशुञ्रों की तरह 
अपने भाणों को मनोराग-व्यज्क शब्दों के द्वारा, और अपने 
बाह्य अ्रुभवों को अ्रन॒ुक रणात्मक शब्दों के द्वारा प्रकट करने 
की ही शक्ति न रखता था । उसमें अपने मन के सामान्‍्यात्मक 
विचारों को अ्रधिक व्यक्त रूप से वर्यांत्मक शब्दों द्वारा प्रकट 
करने की भी शक्ति थी | इस शक्ति को उसने अपने प्रयल से 
नहीं प्राप्त किया था। यह एक नैसमिंक प्रवृत्ति थी, ओर मन 


की दूसरी नैसर्गिक श्रवृत्तियों की तरह ही इसका वेग भी . 


रोका नहीं जा सकता था । मलुष्य की नैसग्गिक प्रवृत्तियाँ 
उनकी आवश्यकता न रहने पर लुप्त हो ज्ञाती हैं। - ------ 
“"“““***( शब्दों के ) निर्माण करने की ( स्वाभाविक ) शक्ति, 
जिसके द्वारा मस्तिष्क में पहिली-पहिल स्फूरित होने धाले 
प्रत्येक सामान्यात्मक विचार को वर्णात्मक शब्द में प्रकट 
किया गया, अपने प्रयोजन के चरिताथे हो जाने पर ( स्वयमेघ) 
नष्ट हो गई |”! 








१ देखो (५. ॥॥॥७- महाशय की उपरि-निर्दिष्ट पुस्तक, भाग १, 
8० ४२६-४४१ | 
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अध्यापक मै स्यूलर के विचार में इस प्रकार स्वाभाविक 
रीति से जो वर्णात्मक शब्द आदिम मनुष्ये। के मुख से 
निकले मुख्य करके उनके ही ग्राधार पर भाषा का प्रासाद* 
खड़ा किया गया। पोछे से उन्नत भाषा के सांचे-ह्रूप 
इन वर्णात्मक शब्दों की संख्या प्रारम्भ में अत्यन्त अधिक 
रही दोगी; परन्तु अन्त में छुटते छुँटने बहुत कम रह 
गई। वे कहते हैं कि भाषा का जो कुछ वतैमान र्परूप 
है उसका प्रारम्भ इन्हीं मूलतच्यों या घातुओं से हुआा 
है। इन सूलतत्तवों से पहिली अवस्था को खोज करना 
सम्भव है। बस्तुत: उसको भाषा का नाम ही नहीं दिया 
- जञा सकता | 
इस मत का सबसे बड़ा आधार दस विचार पर हैं कि 

बोलने और शलोचने के मनुष्यों में ही पाये जाने से भाषा 
और विचार का परस्पर नित्य संबन्ध है। विचार के बिना 
वर्णात्मक शब्द की ओर वर्णात्मक शब्द के विना विद्यार की 
स्थिति ही नहीं। जब कोई मनुष्य सोचता है तब यह सम- 
भझना चाहिये कि वह धीरे धीरे बोल रहा है, ओर जब बोलता 
है तब समभना चाहिये कि ऊँचे स्वर से सोच रह हे। 
वस्तुतः शब्द को विचार का अनिवार्य शरीर कहना 
चाहिये। दूखरे शब्दों में इसी मत के इस तरह कह सकते हें 
कि एक प्रकार की स्वाभाविक आन्तरिक प्रेरणा से, जिसका 
वेग रोका जाना असंभव है, विचार भाषा में प्रकट हुए बिना 
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रह ही नहीं सकते।' भाषोत्पक्ति-विषयक प्रथम मत का वर्शन 
करते हुए हमने इस मत का किंचिन्मात्र उल्लेख किया था। 
यहाँ इस पर कुछ विस्तार से विचार किया जायगा 


समीक्षा | भाषोत्पत्ति-विषयक इस तृतीय मत की दुरब- 
लता दिखाना काई कठिन बाद नहीं है। यह आश्चर्य है कि 
मै० म्यूलर महाशय ने और मतों का खरडन करके इस मत 
का प्रतिपादन ता किया, परन्तु अ्रपने पक्त के समर्थन में कोई 
विशेष हेतु नहीं दिया। विचारों के स्वभावतः वर्णाव्मक 
स्वरूप देने वाली शक्ति की आदि-मनुष्यों में बिना किसी 
विशेष प्रमाण के कल्पना करना ऐसा ही है जैसा कि प्रथम 
मत में भाषा की उत्पत्ति के लिये एक अलोकिक दैवी शक्ति 
की सहायता की कल्पना करना। इसलिये इस मत में भी 
भाषा की उत्पत्ति माना एक जादू से होना मानने के 
समान हे | 

भाषा का सारा इतिहास बतलाता है कि किसी भी शक्ति 
के जो भाषा की उत्पत्ति के समय कांम करती रही होगी 





१ तुलना करोः--कालिदास “वागर्थाविव संप्क्तौ? (रघुबंश १।१)-। 
तुलसीदास, “रूपशान नहिं नामविहोीना” (रामायण, बालकाणड)। 

“न सोउस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते। अनुविद्धमिव शान 
सव॑ शब्देन भासते ||”? ( वाक्यपदीय ११२४ )। 
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किसी समय छुट्टी नहीं मिल्ल सकती। इसझे विरुद्ध ऊपर 
कहा गया है कि उपयुक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति सृष्टि के प्रारम्भ 
में ही अपना काम करके नष्ट हे गई। भाषा में श्रव भो नये. 
नये विचारों के लिये नये नये शब्द सकेत-रूप से नियत (किये 
जाते हैं; परन्तु उनमें उपयु क्त स्वाभाविक प्रवृत्ति केई काम 
करती हुई नहीं दिखलाई देती । हमारे हुं, भय, आश्चये 
आदि के भाव तो अ्रवश्य हृवभाव से ही तद्व्यज्ञक ध्वनियों 
या शब्दों के द्वारा प्रकट हे। जाते हैं; परन्तु वे शब्द केवल 
भावों अर्थात्‌ मनारागें के न कि विचारों के योतक होते हैं। 
यदि भाषा की उत्पत्ति भो इसी प्रकार से हुई होती ते भाषा 
का पारस्भ भाव-व्यज़क शब्दों से मानना चाहिये था, न कि 
पदार्थों के गुणों के नामों से, जैसा कि उपयु क्त मत वाले 
मानते हैं । 

भाषा ओर विचार के परस्पर संबन्ध के विषय में उप- 
युक्त सिद्धान्त, जिसके ऊपर इस मत का बड़ा आधार है, 
प्रायः विद्वानों में फैला हुआ है। इसका मुख्य कारण विचार 
की उन्नति में भाषा का बड़ा भारी साधन होना और 
भाषा का पूर्ण रूप से विचार पर आधार होना ही हे। 
परन्तु भाषा की विचार के लिये बड़ी भारी डपयोगिता होने 
पर भी यह न सघमभना चाहिये कि दोनों एक हो हैं या दे।नों 
का अटहृट संबन्ध है। 

भाषा के स्वरूप ओर उपयोग पर दृष्टि डालने से ध्स 
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सिद्धान्त का भ्रम-पूर्ण होना स्पष्ट हो जाता है। भाषा मनुष्य 
का एक वैयक्तिक गुण नहीं, किन्तु सामाजिक गुण है। यह 
एक मनुष्य में केवल उसके मनुष्य होने के कारण नहीं, किन्तु 
उसके एक समाज के अच्ज होने के कारण रहता है। भाषा 
का कोई अंश भी किसी एक व्यक्ति की मनः-कल्पना का फल 
नहीं है, किन्तु किसी समाज के अजुमेोदन और व्यवहार का 
फल है। भाषा की सारी उन्नति व्यक्तियों के द्वारा किसी 
समाज में ही होती है। किसी वर्णात्मक शब्द का शब्दत्व 
इसी में हे कि वह किसी न किसी समाज में किसी अर्थ में 
प्रयुक्त दोदा है। डस शब्द के उस अथे के साथ संबन्ध का 
हेतु वह समाज ही होता हे। हम अपने विचारों को प्रकट 
करने के लिये जिन शब्दों का प्रयाग करते हैं उनको हम 
समाज में दूसरों के व्यवहार से सोखते हैं। हम देख चुके 
हैं कि किसी भाषा की, अ्रवान्तर भेद के होने पर भी, एकता 
इसी बात पर निर्भर हे कि समाज में उस भाषा को बोलने 
वाले उसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं ।' 





१ तु०--“सामयिकः शब्दादयथंसंप्रत्ययः, न स्वाभाविक:। ऋष्या 
यंम्लेच्छानां यथाकामं शब्दनियोगो3थप्रत्यायनाय प्रबर्तते | स्वाभाविके हि 
शब्दस्याथंप्रत्यायकत्वे यथाकामं न स्थात्‌ । यथा तैजसस्य प्रकाशस्य 
रूपप्रस्ययहेतुत्व॑न जातिविशेषे व्यभिचर्तीति |” ( न्यायसूजभाष्य 
२।१। ५६ )। 
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परस्पर व्यवहार करने को इच्छा ही भाषा को उत्पत्ति का 
मूल-कारण है| इसलिये मनुष्य मुख्यतः इसलिये नहीं बोलता 
कि वह सोच सके, किन्तु इसालये बोलता है कि वह अपने 
विचार दूसरों पर प्रकट कर सके । उसकी सामाजिक आब- 
श्यकताये, उसकी सामाजिक प्रवृत्तियाँ डसको अपने विचार 
प्रकट करने के लिये विवश करतो हैं | निर्जेन एकान्‍्त में सदा 
से रहने वाला मनुष्य कोई भाषा नहीं बोल सकता ! यदि एक 
शिशु श्रत्यन्त निर्जन स्थान में रहकर बड़ा हो तो वह गूगा 
हो रहेगा। इसके स्थान में यदि दो दुधमुंहे बच्चे इसी प्रकार 
इकट्ठे रहकर बड़े हों, तो वे किसो प्रकार की भाषा न जानते 
हुए भी परस्पर व्यवहार के लिये कोई न कोई टूटी-फूटी भाषा 
धीरे धीरे अश्रवश्य बना लंगे। इसी प्रकार एक मनुष्य, जो 
बड़ी आयु तक अपने आदमियों में रहा है और अ्रच्छे प्रकार 
भाषा द्वारा उनसे बात-चीत कर सकता है, यदि चिरकाल 
तक उनसे पृथक्‌ करके श्रत्यन्त प॒कान्त में रहने पर विवश 
किया जावे तो वह केवल प्रयोग न करने के कारण अपनी भाषा 
के धीरे धीरे भूलने लगेगा, और शअ्रन्त में या तो बिल्कुल ही 
नहीं, या बहुत बुरी तरह से, बात-चीत कर सकेगा। नये 
अभ्यास से ही वह फिर उस भाषा केा अच्छे प्रकार बोल 
सकता है। इन काल्पनिक उदाहरणों के छोड़कर, यह सब 
काई जानते हैं कि चार पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे ज्ञो 
अच्छी तरह बात-चीत कर सकते हैं यदि किसी कारण-वश 
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बहिरे हो जाते हैं तो प्रयाग न करने के कारण ही वे प्रायः 
अपनी सारी सीखी हुई भाषा भूलकर पूर्णरूप से गूँगे हो 
जाते हैं। इन उदाहरणों से भाषा का एक सामाजिक, न कि 
वैयक्तिक, शुण होना स्पष्ट सिद्ध है । 

यह बात अनेक बार हम अजुभक करते हैं कि भाषा पूरी- 
रूप से हमारे विचारों के प्रकट नहीं कर सकती '; न दूसरों 
के विचारों के हम शब्दों द्वारा सदा अच्छी तरह समभ ही 
सकते हैं। आ्राकृति ग्लार लहजे से जो भाव खरलता से प्रकट 
हो जाते हैं उनके प्रायः भाषा द्वारा प्रकट करना झसंभव-सा 
होता है। हमारे मनोरागों के पूर्णतया प्रकट करने में भाषा 
असमर्थ है, यह सभी जानते हैं। दे। समान रीति से बड़े 
विचारकीं के विषय में यह प्रायः देखा जाता है कि उनमें 
से एक श्रपने विचारों के बड़ी अच्छी तरह भाषा द्वारा प्रकट 
कर सकता हे, दूसरा नहीं। 

भाषा का सांकेतिक दाना तथा उसका विचार के साथ 
नित्य या स्वाभाविक संबन्ध न द्वोना इससे भी सिद्ध होता है 
कि हम एक ही विचार को भिन्न भिन्न प्रकार से भाषा द्वारा 
प्रकट कर सकते हैं, तथा एक ही वस्तु के लिये हम अनेक 
शब्द प्रयाग कर सकते हैं। भारतवर्ष में रहते हुए एक मनुष्य 


१ तु०--“बाग्बै मनसो हसोयसी | अपरिमिततरमिव हि मनः। 


परिमिततरेब हि वाक्‌” ( शतपथ-ब्रह्मण १। ३।६ )। 
श्ड 
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जल के लिये पानी? या 'जल' शब्द्‌ का प्रयाग करता है 
इंग्लैरड में 980९०, जमैनी में ए४४४५००, फ्रांस में ०६7 (ञो 
और फारिस में 'आब' | यदि चिरकाल तक एक देश में रहा 
जावे तो स्वभाव से ही मलुष्य किसी वस्तु के छिये उसी देश 
के शब्द का चिन्तन और प्रयोग करने लगता है । 

यह भी एक विचारणीय बात है कि विचार का, जो पक 
मानसिक वस्तु है, भाषा के साथ, जे। जहाँ तक उसका 
खुनने से संबन्ध है एक भोतिक वस्तु हे, न तो स्वाभाविक 
या नित्य ही संबन्ध हे सकता है और न उनका एक ही 
होना संमव हे। 

गूंगे ओ बहिरों की अँगुलियों के इशारे आदि की भाषा 
पर ध्यान देने से बोलने की भाषा का सांकेतिक होना पूरी 
रूप से मन में बेंठ जाता है। उनके लिये शारीरिक चेष्टायें 
बहुत श्रेश तक वही काम देती हैं जो हमारे लिये भाषा। 

दम लोगों में भी भाषा और विचार एक क्षण में ही हमार 
मन मे नहां आते। उनमें क्षणमात्र का श्रन्तर अ्रवश्य रद्दता है । 
यद्द ठीक है कि विचार ज्णिक द्ोने से उनमें भाषा द्वारा कुछ 
स्थिरता झबश्य आ जाती हैं। परन्तु यह कहना ठीक नहीं कि 
केाई घिचार हमारे मन में आता ही नहीं जब तक कि उसके 
प्रकर करने के लिये कोई शब्द हम न जानते हों।' 





१ देखो (60)]07९ और (पत्ते; कशालाई+ ० 42880/6- 
7079, द्वितीय संस्करण, पृ० ४०१, ४३६ | 
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ऊपर की युक्तियों से भाषा ओर बिचार का ऊपरी, सांके- 
तिक या अनित्य संबन्ध स्पष्ट हे जाता हे। साथ ही साथ 
यह भी स्पष्ट द्वो जाता है कि भाषा की उत्पत्ति में बाहरी 
अर्थात्‌ सामाजिक न कि अन्द्रूनी श्र्थात्‌ वैयक्तिक आवश्य- 
कता ही अ्रधान कारण है। इससे तीसरे मत का निराधार 
द्वोना स्पष्ट सिद्ध हे । 

यहाँ पर यह प्रश्न हे सकता हे कि यदि भाषा और 
विचार एक ही नहीं हैं या उनका स्वाभाविक नित्य संबन्ध न 
होकर केवल सांकेतिक है तो इसका क्‍या कारण है कि 
विचारों के मुख्यतया भाषा द्वारा ही प्रकट किया जाता है। 
विचारों का सांकेतिक संबन्ध उस दशा में भाषा की तरह 
शारीरिक चेष्टा आदि के साथ भी हो सकता है | इसका उत्तर 
यही है कि विचारों के शब्दों द्वारा प्रकट करने में जितनी 
सरलता हो सकती है उतनी और किसी प्रकार के संकेतों में 
नहीं हो सकती। यह ठीक है कि हाथें की चेष्टा, और मुख 
की भाव-भन्लियों के द्वारा भी विचारों का बहुत कुछ प्रकट 
किया जा सकता है। झुँगे-बहिरों का, तथा एक दूसरे की 
भाषा से अनभिक्ष दे। व्यक्तियों का परस्पर व्यवहार इसका 
साक्षी है। यदि मनुष्य में बोलने की शक्ति इंश्वर ने न दी 
होती और मजुष्य के पास अपने बिचारों के। प्रकट करने का 
उपाय शारीरिक चेष्टाओं को छे/ड़ और कुछ न होता, तो 
संभव था कि मनुष्य शारीरिक चेष्टाओं द्वारा विचारों के 
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प्रकट करने में बहुत कुछ उन्नति कर लेता। परन्तु साषण- 
शक्ति रखते हुप' मडुष्यें में भाषा का विकास होता स्वाभा- 
थिक ही है। शब्दों ह्वरा विचारों का प्रकट करने में शासी- 
रिक शक्ति के! बहुत ही कम काम करना पड़ता है, और 
मजुष्य के हाथ आदि खारे शरीरावयव अन्य किसी काम में 
लगाये जा सकते हैं। बोलने में प्रकाश आदि बाह्य साधने 
को कोई अपेक्षा नहीं; यह भी श्रावश्यक नहीं कि बोलने घाले 
एक दूसरे केा देख सकते हों; देनों का श्रधिक पास होना 
भी श्रावश्यक नहीं । इत्यादि खुभीतों के होने से ही विचारों 
को प्रकट करने के उपायों में भाषा को प्रधानता है ।' इसी 
कारण से भाषा और बिचार का बस्तुतः काई आवश्यक 
अट्ूट संबन्ध न दोते हुए भी प्रतीत होता है । 
यहाँ पर यह भी कह देना याहिये कि विचारों के प्रकर 
करने में श्रन्य उपायें की अ्रपेत्ञा भाषा का सर्व-प्रधान होना 
मनुष्य ने सृष्टि के आरम्भ में ही नहीं किन्तु बहुत कुछ कारू 
के पीछे ही अनुभव किया होगा | निस्सन्देह आ्रादि-मन॒ष्यों का 
पररुपर व्यवह्दार धहुत कुछ शारीरिक चेष्टाओं द्वारा ही होता 
रहा होगा । बहुत-सी असभ्य जातियों में, जैसा ऊपर कहा 
है, झ्रांज कल भी बोलने के साथ साथ हस्तादि-संकेत से 
अत्यधिक काम लिया जाता है। 


१ तु०--“अशणीयस्त्वाच् शब्देन संज्ञाकरण व्यवहारा्थ लोके [7 
६ निरुक १। २)। 
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ऊपर के तीनों मतों के वन के बाद यह बात स्पष्ट हो 
गई होगी कि भाषा की उत्पत्ति एकाशएक न ते मनुष्य की 
स्वेच्छा से, न स्थभाव से, और न दैवी शक्ति की प्रेरणा खे 
ही हे। सकती है। उसको उत्पत्ति का प्रकार यही हो सकता 
है कि सभ्यता के दूसरे अड्भी की तरह भाषा भी धीरे घीरे 
विकास का फल हो । यह विकास किस बीज के आधार पर 
किस प्रकार हुआ--इसी का विचार इस चौथे मत में है | इस 
चैथे मत के दो भाग हैं। दोनों भाग यदि स्वतन्त्र रीति से 
पृथक पृथक्‌ लिये जायें तो भाषा के विकास का पूर्ण रीति 
से समाधान नहीं कर सकते | हाँ, यदि उन दोनों को इकट्ठा 
करके एक ही मत समझे तो पर्याप्त रूप से भाषा-विकास 
समभ मेआ जाता है । हम स्पष्टीकरणाथे और परस्पर संचन्ध 
दिखाने के लिये दोनों का वर्रन पृथक्‌ पृथक्‌ करते हैं । 


पहिला सिद्धान्त यह है कि पदार्थों के और क्रियाओं के 
पहिले पहिले नाम जड-चेतनात्मक बाह्य जगत्‌ की ध्वनियों के 
अजुकरण के आधार पर रकखे गये। उदाहरणाथ, पशुओं के 
नाम उनकी विशेष आवाज्ञों के ऊपर रक्खे गये होंगे। 
'कुक्कट', 'कोकिल', ८५८४००, या 'काकः शब्द स्पष्ट हो इन 
पत्तियों की बोलियों के अछुकरण से बनाये गये हैं। इसी 
अकार प्राकृतिक या जड जगत्‌ की भिन्न मिन्न ध्वनियों के 
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अलुसार, जैसे वायु का सरसर बहना, पत्तियों का मर रघ 
करना, पानी का भर-मकर गिरना था बहना, भारी ठोस 
पदार्थों का तड़कना या फटना इत्यादि के अनुकरण से सी 
अनेक नाम रक्‍्खे गये। इस प्रकार अनुकरण के आधार पर 
मूल शब्दों का पर्याप्त काश बन गया होगा। इन्हीं बीज-रूप 
मूल-शब्दों से धोरे धीरे भाषा का विकास हुआ है। इस 
सिद्धान्त को हम शब्दानुकरण-मूलक ता-वाद का नाम दे 
सकते हैं ।' 

दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है | हु, शोक, आश्चय आदि 
के भावों के भ्ावेग में कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे मुख से 
निकल पड़ती हैं; जैसे 'हा हॉ', 'हाय हाय', 'अहह', 'बाह बाह” 
इत्यादि। इस प्रकार की स्वाभाविक ध्वनियाँ, मनुष्य में ही 
नहीं, और प्राणियों में भी विशेष विशेष रूप की पाई जाती हें । 
प्रारम्भ में ये ध्वनियाँ बहुत करके हमारे मनोरागों की ही 
व्यज्ञक रही होंगी, विचारों की नहीं। भाषा का मुख्य ड्द्दश्य 
हमारे विचारों के प्रकट कर ना होने से इन ध्वनियों ने भाषा के 
बनाने में जो भाग लिया उसके लिये यह ्रावश्यक था कि ये 
ध्वनियाँ, मनोरागों के स्थान में, विचारों की द्योतक समभी 
जाने लगी हों। इन्हीं ध्वनियों के दुदराने, कुछ देर तक बोलने, 








१ तुलना करो :--“काक इति शब्दानुकृतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलम्‌ । 
न शब्दानुझतिविद्यत इत्यौपमन्यवः ।” ( निरुक्त ३| १८। ) 
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और स्घर के उतार चढ़ाव के द्वारा इनके अथे या अभिधेय 
का चेत्र विर्तीण हैे।ता गया होगा । धीरे घीरे वर्णात्मक स्वरूप 
के धारण कर यही ध्वनियाँ मानची भाषा के रूप को प्राप्त हो गई 
होगी इस प्रकार हमारी भाषा की आदि आदि में नींच इन्हीं 
स्वाभाविक ध्वनियों पर रक्‍खी गई हेगी। इस सिद्धान्त का 
नाम हम मनोराग-व्यज्ञक-शब्द-मूलकता-बाद रख सकते हैं। 

इसमे सन्देह नहीं कि इन दोनों सिद्धान्तों में से प्रत्येक 
भाषा की उत्पत्ति के विषय मे बहुत अश तक अ्रच्छा समाधान 
कर देता है। परन्तु दोनों के युक्ति-संगत ओर स्वाभाविक 
हाने से तथा भाषा पर दोनों का प्रभाव प्रतीत होने से दोनों 
प्रकार से ही भाषा की उत्पस्ति मानना उचित है। इन प्रकारों 
में से भाषा की उत्पत्ति में किसने कितना भाग लिया, इसका 
ठीक ठीक निश्चय करना न तो झांसव हो है और न आ्रावश्यक 
ही। तो भी सामान्यतः इस विषय पर विचार करना श्रप्रा- 
सक्लिक न होगा । 

भाषा-निर्मांण में शब्दानुकरण-सूलक सिद्धान्त की योग्यता 
विशेषतया अ्रधिक है | गुण ओर क्रिया के ही नाम रखने की 
सबसे पहिले आवश्यकता द्वाती है। ओर शब्द ही नाम रखने 
का एक नियत साधन है| इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि 
ध्वनि-सहित क्रियाओं, भिन्न भिन्न बोलियों, श्रोर क्रियाओं के 
साथ होने वाली ध्यनियों के नाम उनके अनुकरण के आधार 
पर सबसे पहिले रकखे जाच । 
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ध्वनियों के असुकरण के आधार पर शब्दों का निर्माण 
होता रहा है या दे सकता है इस बात की सत्यता इससे 
स्पष्ट है कि प्रत्येक भाष। के केश में ऐसे शब्द मिलते हैं जी 
इसी प्रकार बने हैं | 

भाषा के विकास को प्रत्येक अवस्था में जे एकान्तत: नये 
शब्द बनते हैं वे और रीतियों की अपेक्षा शब्दाजकर ण-सूलक 
सिद्धान्त के अनुसार ही अ्रधिक बनते हैं । 

हमारे मन में एक स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति है जो शब्दों 
में और उनसे वाच्य वस्तुओं या क्रियाओं की अपनी ध्वनियों 
में श्रलद्दारिता या साहश्य देखना चाहती है, और देखकर 
प्रसन्न होती है। इसी मियम के आ्राधार पर वर्णनीय विषय के 
अल्लुसार माघधुय आदि गुणों के प्रकाशक बर्णों से युक्त पदों की 
योजना को काव्यादि साहित्य में प्रशंसनीय माना जाता है। 

इस प्रकार अनुभव ओर युक्ति दोनों इस बात को सिद्ध 
करते हैं कि भाषा के निर्माण की सबसे पहिली अवस्था में 
शब्दानुकरण के सिद्धान्त ने ही सबसे अधिक काम किया 
होगा। 

परन्तु स्वाभाविक मनोरामग-व्यञ्ञक शब्दों के आधार पर 
भाषा की उत्पत्ति का सिद्धान्त भी बड़ा आवश्यक है। उसकी 
उपयोगिता भी थाड़ी न समझी चाहिये। 

निस्सन्देह एक अशिक्तित और अनुष्षत मनुष्य के खिये 
अपने भावों के प्रकट करने के लिये मनोराग-व्यज्ञक शब्दों 
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के बोलना ऐसा ही स्वाभाविक है जैसा कि हस्तादि से 
इशारा करना। जिस प्रकार बोलने की शक्ति के अभाव में 
हस्तादि द्वारा संकेत करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार 
पर, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, यह संभव था कि मनुष्य 
पक प्रकार की साथेक हस्तादि-संकेत की भाषा को बना 
लेता, इसी प्रकार हम यह कल्पना कर सकते हैं कि मनेराग- 
व्यज्ञषक शब्द करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने मनुष्य के अपने 
मन के विचारों के दूसरों पर प्रकट करने के लिये वाणी की 
बड़ी उपयोगिता का मन मे बैठाने में बड़ी सहायता की 
होगी। बहुत करके यह सिद्धान्त भाषा की उत्पत्ति में इसी 
रीति से बड़ा साधन हुआ होगा, न कि भाषा के मूल-शब्दों 
के बनाने के द्वारा । क्योंकि मनो राग-व्यञज्ञक स्वाभाविक शब्दों 
की परिधि कम होने से, उनका संबन्ध मानस जगत से होने 
से, और अतएव उनका भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ भिन्न 
मिन्न प्रकार का सबन्ध न होने से उनकी योग्यता भाषा के 
मूल-शब्दों के बनाने में बहुत कम है । 

उपयुक्त दोनों सिद्धान्तों में वस्तुत: पररुपर कोई विरोध 
नहीं है। दोनों सिद्धान्तों के मानने वाले एक दूखरे सिद्धान्त 
का न ते निषेध ही करते हैं, न निन्‍्दा, श्रोर न उस सहायता 
से जो दोनों सिद्धान्त भाषोत्पक्ति-विषयक प्रश्न के समाधान 
करने में देते हें विमुख ही हैं। अ्रतुकरण-म्तूलक सिद्धान्त की 
व्याख्या कुछ श्रसकुचित या विस्तृत कर देने से वस्तुतः मनो- 
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राग-व्यक्षक-शब्द-मूलक सिद्धान्त भी इसी के अ्रवान्तर्गत हो 
जाता है। जैसे प्रथम सिद्धान्त का आधार जड़-चेतनात्मक 
बाह्य जगत्‌ की ध्वनियों के अनुकरण पर है, इसी प्रकार 
दूसरे सिद्धान्त का आधार मनुष्य की ह५ आदि की व्यञ्ञक 
अपनी ध्वनियों के अनुकरण पर है। देनों का सूल पक ही 
नियम पर है। भेद केवल दोनों प्रकार से बने हुए शब्दों के 
श्रथे के स्वरूप का है। प्रथम प्रकार से बने हुए शब्दों के श्रथ 
का संबन्ध बाह्य ज़गत्‌ से है, और दूसरे प्रकार में मानस 
जगत्‌ से | 
इतना ध्यान रखना चाहिये कि अ्रनुकरण कहने से हमारा 
आशय किसी प्रकार की ध्वनियों की हबह ठोक ठीक नकल 
से नहीं है। न तो ऐसा हो ही सकता है और न इसकी 
आवश्यकता ही है। अचर्णात्मक या श्रव्यक्त शब्द का वर्णा- 
त्मक शब्द के द्वारा अनुकरण ठीक ठीक नहीं बन सकता। 
वर्णांत्मक शब्द में अ्रव्यक्त ध्वनि का थाड़ा सादश्य ही उसके 
स्मरण कराने के लिये पर्याप्त होता है।' किसी ध्वनि के 
लिये किस प्रकार के वर्णात्मक शब्द का नियत किया जावेगा, 
यह बहुत कुछ भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर और श्रिन्न भिन्न 





१ तु०--- अव्यक्तानुकरणाद्‌ दव्यजवरार्धादनितौ डाचू” (अ्रश- 
ध्यायी ५ | ४। ४७ ) | उदाहरण-. पटपटा करोति | दमदसा भवति। 
( काशिका 3) 
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दशाओं पर निर्मर होता है। एक ही ध्वनि भिन्न भिन्‍न 
व्यक्तियों के भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की प्रतीत होती है। इसी 
कारण पएक-सी ही ध्वनि के लिये मिन्‍न भिन्‍न भाषाओं में 
भिन्‍न भिन्‍म प्रकार के अनुकरणात्मक शब्द पांये जाते हैं। 
इस प्रकार अनुकर णात्मक शब्दों के घडत कुछ यादटच्छिक 
होने पर भी उनके द्वारा परस्पर व्यवहार में कोई आपत्ति 
नहीं आती। जैसे बच्चों की भाषा में शुद्ध शब्दों के स्थान में 
बहुत कुछ बविकृत शब्दों से भी सुनने वाले उनकी आवश्यक- 
ताश्रों आदि का अनुमान करके उनका ठीक ठीक अथे समझ 
लेते हैं, ऐसे ही अ्रजुक्रियमाण ध्यनियों के याटच्छिक श्रनुक- 
रखो से सो परहपर व्यवहार दवा सकता है। 

यह कहा जा सकता हे कि हमारी भाषा के उस स्वरूप 
से जिसके हम श्रपनी खोज की पहुँच की दृष्टि से सबसे 
प्राचीन कह सकते हैं यह बात स्पष्ट और असंदिग्ध रीति से 
नहीं सिद्ध देती कि भाषा का प्रारमस्सिक विकाख अनुकरण- 
मूलक सिद्धान्त के अनुसार हुआ होगा । इसका उत्तर यही 
है कि भाषा के स्वभाव श्रैर उसके उत्पत्ति-समय को दशा 
आदि पर घिचार करने से ता, जैसा ऊपर दिखलाया जा 
चुका है, यही सिद्ध होता है कि भाषा के इतिहास में कोई 
समय ऐसा श्रवश्य रहा होगा जब कि उसकी सारी की सारी 
रखना अनुकरण के आधार पर ही हुई देगी। इस रचना 
का विस्तार भ्रधिक न रहा होगा। यह अवस्था अधिक 
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दिनों तक न रहकर भाषा की अगज्ली उन्नत दशा के लाने में 
एक साधन हुई दहोगी। इस प्रकार भाषा के इतिहास में 
इस श्रादि अ्रवस्था के श्रति प्राचीन होने से तथा भाषा के 
बराबर परिवतैन-शील द्वोने से यद्॒ स्वाभाविक ही है कि अब 
भाषा की अजुकरण-मूलकता का साक्ष्य स्पष्ट रूप से बहुत 
दी कम उपलब्ध द्वाता है। भांषाओं में यह बात देखी जाती 
है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का इतिहास प्रायः लुध और 
बिस्मृत दो जाता है। 

भाषा के ऐतिहासिक समय में अनक रण -मू लक शब्दों की 
कमी का कारण निम्न लेख से और स्पष्ट हो जायगा। जैसा 
ऊपर कहा गया है, भाषा का प्रारम्भ शब्दाजुकरण के द्वारा 
होने पर भी उस समय अज्ञकरण-मूलक शब्दों का विस्तार 
अधिक न था। तो भी मनुष्य की श्रावश्यकता के श्रद्भुसार 
ऐसे शब्दों की पर्याप्त संख्या हो जाने पर, कुछ समय के पीछे 
ही, विशेष विशेष विचारों के लिये अनुकरणात्मक नये शब्द न 
बनाकर पिछले बने हुए अनुकरणात्मक शब्दों के ही आधार 
पर शब्द बनाये ज्ञाते होंगे। यह प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते यहाँ 
तक पहुँच गई कि अनुकरण-सू लक शब्दों की रचना लगभग 
बिल्कुल रुककर पहिले बने हुए शब्दों के आधार पर ही नये 
नये शब्द बनाये ज्ञाने लगे। यही बात हम भाषा के ऐतिहा- 
सिक समय में पाते हूँ । आज-कल भी अजुकरण-सूलक शब्दों 
की रचना श्रत्यन्त ही परिमित है। 
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७०६2८ 
वर्णविज्ञान 


१--वर्णविज्ञान का स्वरूप 

दे! सम्बन्धी भाषाओं के शब्दों की परस्पर तुलना करने 
के लिये यह जानना आवश्यक है कि उनमें से एक भाषा के 
किस वर्ण का दूसरी भाषा के किस वर्ण के साथ संबन्ध है, 
उन दोनों चर्णों में परस्पर साक्षात्‌ संबन्ध है या परम्परया, 
उनमें से किसले किसका बनना संभव है तथा एक का दूसरे 
में परिवतेन किस तरह हे। सकता है। ऊपर वर्णन किये गये 
बरणण-विकार-संबन्धी नियमों से इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं 
मिलता । वे केवल यही बतला सकते हैं कि एक भाषा के 
किख्री वरण के स्थान में दूसरी संबन्धी भाषा में कैनसा वर्ण 
पाया जाता है। वर्णाविज्ञान के द्वारा बर्णों के स्वरूप आदि 
के जान लेने से इन प्रश्नों का समाधान अच्छी तरह हो जाता 
है। वर्शविज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि जब एक 
चरण के स्थान में दूसरा वर्ण होता है तब उन देने में स्थान- 
कृत या किसी और प्रकार की समानता रहती है तथा वर्णों 
का परिवतेन सामान्य या विशेष कारणों के अनुसार होता 
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है। इसी कारण से भाषा-विज्ञान के साथ वरो-विज्ञान का 
बड़ा घनिष्ठ संबन्ध है। वस्तुतः वर्ण-विज्ञान के भाषा-विज्ञान 
का एक भाग ही कहना चाहिये। ५ 

वर्ण-विज्ञान, जैसा इसके नाम से ही र्पष्ट है, बर्णों के 
विज्ञान के कहते हैं। साधारण दृष्टि से इसका विषय 
सामान्यतया मानवी भाषा के वर्णों या आवाज़ों का विचार 
ओर भिन्न भिन्न भाषाओं के वर्णों के स्वरूप और इतिहास का 
विचार करना समझा जाता है। इस दृष्टि से भाषा-विज्ञान 
का बहुत बड़ा भाग वरणण-विज्ञान के अन्तर्गत समझा जा 
सकता है; क्योंकि भाषा के शाब्दिक स्वरूप का विचार जो 
साषा-विज्ञान का एक मुख्य दिषय है श्रन्त में इस दृष्टि से 
वर्ण-विचार में ही आरा सकता है। 

“'बरणी-विज्ञान' शब्द का प्रयोग इस सामान्य अधथे में कम 
होता है। विशेष दृष्टि से वर्ण-विज्ञान से आशय सामा- 
न्‍्यत: मलुष्य-भाषा के ओर भिन्न भिन्न भाषाओं के वरण-विषयक 
ऐसे अध्ययन से ह्वाता है जिसमें वर्सोच्चारण में उपयोगी शरी- 
रावयवों के द्वारा वर्णों के उच्चारण करने के ठीक ठीक प्रकार 
का, और उच्चारण में जो ऐसे सूद्रम भेद होते हैं जे सुनने में 
ते आते हैं परन्तु छिखने में प्रायः नहीं दिखलाये जाते डनके 
कारणों का विचार किया जाता है। वर्ण-विज्ञानी के लिये यह 
आवश्यक हे कि वह वर्णोश्वारण में उपयोगी शरीरावयवों की 
रचना से अच्छी तरह परिचित दा। उसकी श्रवरणेन्द्रिय 


२२३ आठयां परिच्छेद्‌ 


इतली शिक्षित होनी चाहिये कि वह उद्चयारण में कॉम आने 
वाले शरी रावयवां की क्रिया तथा स्थिति के भेद से होने वाले 
चर्णों के भेदों के कट अनुभव कर सके | 

वर्णों का अपना असली स्वरूप उश्चारणात्मक दोता हे। 
परन्तु वर्ण-विज्ञानी के लिये उनके लिखित संकेतों का होना 
भी आवश्यक है। चर्णों के लिखित संकेतों के बिना उनके 
विषय में पूरा पूरा विचार नहीं किया जा सकता। आज-कल 
प्रत्येक सभ्य जाति में लेखन-कला का प्रचार पाया जाता है| 
इसलिये उस उस भाषा के वर्णों के लिये सामान्यतया भिन्न 
भिन्न लिखित संकेत हैं ही। परन्तु वर्ण-विज्ञानी का काम 
बहुत करके इन साधारणतया प्रचलित लेख-प्रणालियों 
से नहीं चल सकता। इसका कारण यही है कि प्रायः 
भाषाओं की प्रचलित लेख-प्रणाली दूषित है। एक ही 
लिखित संकेत भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न प्रकार से 
उद्चारण किया जाता है; और एक ही आवाज़ के भिन्न भिन्न 
शब्दें में भिन्न भिन्न संकेतों द्वारा लिखा जाता है। लिखित 
सकेते के विषय में इस प्रकार की अ्रव्यवस्था, उदाहरणाथे, 
झग्नेज्ञी भाषा में बहुत पाई जाती है। 8,, और ४ का उच्चारण 
282९ (ग्रेट), 070 (फाइन्ड) और ८५४ (कट) में एक तरह 
से होता है, परन्तु 778/ (मैट), 80 (खिट) और पा (पुट) 
में दूसरी तरह से। इसी तरह एक ही आवाज के 7766४ 
(मीट), ॥68/ (मीट), 77९06 (नीख), ८५ (की) इत्यादि में 
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भिन्न भिन्न प्रकार से छिखा जाता है। इसी प्रकार की 
अव्यवस्था थाड़ी बहुत और भाषाओं में भी पाई जाती है। 
इन दोषों के साथ साथ यह भी स्मरण रहे कि भिन्न श्रिक्ष 
भाषाओं की प्रचछित लेख-प्रणाी का आधार प्राय: या 
ते प्राचीन समय की या आधुनिक केई प्रधान भाषा ही देती 
है। ऐसी अ्रवस्था में यह आवश्यक ही है कि उल प्रधान 
भाषा के अ्रतिरिक्त जो स्व-संबन्धी अ्रनेक बोलियों में उच्चारण 
के थोड़े थोड़े भेद पाये जाते हैं उनके साधारण लेख-प्रणाली 
के द्वारा ठोक ठीक नहीं दिखलकाया जा सकता । इत्यादि 
कारणों से वरण-विज्ञानी के लिये यह आवश्यक है कि 
वह एक पऐली लेख-प्रणाली की कल्पना करे जे। उक्त देषषों 
से रहित हा । इस अकार की लेख-प्रणाल्ती के हम वैज्ञानिक 
लेख-प्रणाली कह सकते हैं। 

वरु-विज्ञान का अध्ययन तीन दृष्टियों से किया जा सकता 
है--शुद्ध वैज्ञानिक, व्यावहारिक श्र ऐेतिहासिक। इनका 
चिशेष वर्णन हम नीचे करते हैं :-- 


२--वर्ण-विज्ञान के अध्ययन में शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि 
शुद्ध वैशानिक दृष्टि से वर्णों के अ्रध्ययन में मलुष्य-भाषा 
की शआआआवाज्ञों का गहरे से गहरा विवेचन किया जाता है; 
और इस प्रकार श्रत्यन्त खुशिक्षित श्रवणेन्द्रिय से अनुभव 
किये जाने वाले वर्णों या आवाज्ञों के भेदों की खोज की जाती 
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है। इस प्रकार के अनुसन्धान में कभी कभी बड़े सूचम 
यन्‍्त्रों से भी सहायता ली जा सकती है। इस अति सूक्ष्म 
रीनि से बाणो के अ्रध्ययन में दक्त मनुष्य, उदाहरणा्थ, किसी 
स्वर के उद्यारण में जो बायु में कम्पन होते हैं डनके गिनने 
का, या चरणों के दिथति-काल के या उदात्तादि रुबरों में आवाज़ 
के उठने और गिरने के आपेक्तिक तारतम्य के मापने का, या 
एक वरणे के पीछे और अगले वर्ण से पहिले दे।नों के मध्य में 
जा क्णिक, सुनने में बहुत कठिनता से आने वाली अचान्तर 
भ्रुतियाँ' होती हैं उनके विवेचन या स्वरूप-निर्धारण का, 
या इसी तरह किसी और प्रकार का प्रयल कर सकता है। 
इस प्रकार वाणी-विषयक सूदम भेदों श्र रहस्यों के शान 
की प्राप्ति ही शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से किये गये अध्ययन का 
लदय दोती है। 


३--वर्ण-विज्ञान के अध्ययन में व्यावहारिक दृष्टि 

वाणी के सूद्म भेदों श्रार रहस्यों के ज्ञान का उपयोग 
कई प्रकार से किया जा सकता है। वर्ण-विषयक विवेचन 
से प्राप्त हुए शान का बड़ा आवश्यक उपयोग किसी भाषा के 
उच्चारण के उन लोगें के सिखाने में किया जा सकता है जे 








१ उदाइरणार्थ, तुलना करो-- “नादः परोडमिनिधानादू भुबं तत्त- 
स्कालस्थानम्‌ ? ( ऋकप्रातिशाख्य ६। ३६ )। अमिनिधान के लक्षण 


के लिये देखे ऋकक्‍प्रातिशार्य ६ | १७ | 
१४ 
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उस भाषा को स्वभावतः नहीं बालते। प्राचीन भारतवर्ष 
में भी, जब कि चर्र-विज्ञान ने बर्ण-शिक्षा, वर्णोचार ण-शिक्षा 
या केवल शिक्षा के नाम से अधिक उन्नति की थी, इसका 
बड़ा उपयोग वैदिक भाषा के शुद्ध उच्चारण के सिखाने में 
किया ज्ञाता था ।* . | 

आधुनिक समय में कुछ ही दिनां पहिले तक दूसरी 
भाषाओं के उद्चारण के सीखने का यही प्रकार था कि 
विद्यार्थी अपने शिक्षक के उच्चारण के ध्याम से सुनकर 
उसका अलुकरण करें। परन्तु अब वर्ण-विज्ञान के द्वारा इसमें 
बड़ी सहायता मिल सकती है। अब शिक्षक, यदि यह वरण- 
विज्ञान खे परिचित है, किसी चर या वर्ण-समुदाय के स्वयं 
उच्चारण करने के साथ साथ यह भी बतला सकता है कि 
विद्यार्थी अपने उच्चारणोपयेगी शरीरावयवें के किस किस 
स्थिति में रक़्खे और किस किस प्रकार की क्रिया उनसे करे | 

इसके अतिरिक्त किखी भाषा के ठीक ठीक उच्चारण के 
सीखने में जे रुकावट लिखित संकेतों के ऊपर दिखलाये हुए 
दोषों के कारण दवा सकती हे उसका प्रतीकार चर्णी-विज्ञान के 
अनुसार कल्पित लेख-प्रणाली के प्रयाग से हे सकता है। 








१ तु०--“संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरण स्माघीयते। तेम्य- 
स्तत्तत्त्थानकरणनादानुप्रदानश्ञ म्ये वैदिका: शब्दा उपदिश्यन्ते ।” 
( महाभाष्य, आहिक १ ) ः 
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इसी वैज्ञानिक लेख-प्रणाली के सहारे शिक्षक विद्यार्थी के 
उच्चारण में जो भूल हे उसके लिखकर बड़ी अ्रच्छी तरह 
समभा सकता है। अंग्रेज्ञी भाषा की लेख-प्रणाली के अति 
देष-युक्त होने से आजकल उसके ठीक ठीक उद्यचारण केा 
सिखाने में (या जिनको वह स्वाभाविक भाषा है उनके 
उसके शुद्ध उच्चारण के समभाने में ) इस प्रक्रिया का बहुत 
कुछ आश्रय लिया जाने लगा है | 

इस प्रकार की वैज्ञानिक लेख-प्रणाली के द्वारा, विद्यार्थी 
के अतिरिक्त, शिक्षक के। भी कई लाभ होते हैं। साधारण- 
तया शिक्षक अपनी भाषा के स्वभाव के विषय में अनेक बातें 
नहीं ज्ञानता; परन्तु इस प्रणाली के काम में लाने से डसका 
ध्यान उनको ओर चला जाता है। उदाहरणाथे, हिन्दी के 
पढ़ने लिखने वारा एक साधारण मनुष्य हिन्दी ऊे उद्चारण 
के विषय में अ्रनेक बातें नहीं जानता। वह साथारणतया 
यही समभता है कि 'गैया', मैया! और 'ऐसा', 'जैसा” 
इत्यादि स्थलों में 'ऐे! एकसा ही उद्वचरित होता है; परन्तु 
वास्तव में ऐसा नहीं है। लेख की समानता ही इसका 
कारण है। “वह करता है! और “कर्ता कारक? इन दे। उदा- 
हरणो में वह यही समझता है कि 'करता? और “कर्ता! का 
उद्चारण भिन्न भिन्न है; परन्तु वास्तव में दोनें के उच्चारण में सेद 
नहीं है। इसी प्रकार 'संशयः और 'नहीं? इन दोनें शब्दों 
में + के उच्चारणभेद्‌ पर बहुत कम लोगों की दृष्टि जाती है 
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इसी प्रकार एक अग्नेज्ञ अपनी भाषा के प्राचीन ढंग की 
और प्रायः श्रसंगत लेख-प्रणाली से इतना प्रभाषित दोता है 
कि उसका साधारणतया अपने उच्चारण के ऊपर ध्यान ही 
नहीं जाता । हाँ, यदि उसने वरणे-विज्ञान की कुछ शिक्षा 
पाई है तो दूसरी बात है। साधारणतया वह यही समझता 
है कि ९१७॥7]6 (एंग्जाम्पिछ), ९5७॥॥॥78607 (एँग्ज़ा- 
मिनेशन) जैसे शब्दों में £ का उच्चारण ऐसा ही द्ोता है 
जैसा 8९५ (सेक्स), 85 (सिक्‍स) इन शब्दों में। परन्तु 
बस्तुतः वह देनाों जगह 5४ के एक ही तरह से उच्चारण 
नहीं करता। ओर यदि कोई देने के एक-सा बोले ते 
वह भमट उसके उच्चारण के अशुद्ध तथा विदेशीनुमा कहने 
लगता है। वास्तव में 8९५ शब्द में 5५ का उच्चारण ):६ देता 
है, और ००८४7)क्‍79007 में 22। जैसा आगे चलकर स्पष्ट 
हो आयगा, (78 और 22 के उच्चारण में भेद यह है कि ५ के 
उद्चारण में करठ-तन्ज्रियों का खुले रहने के कारण कम्पन 
नहीं द्वाता; दूसरे शब्दों में ये दोनों वर्ण अघेष हैं। ९५ के 
उद्चारण में करठ-तन्त्रियों का बन्द होने के कारण कम्पन 
होता है; श्रथांत्‌ ये देना बर्ण सघोष हैं। 

डपयुक्त उपयोग से मिलता-जुरकूता वर्ण-विज्ञान का एक 
यूसरा उपयोग भाषाओं या बोलियों के शुद्ध शुद्ध लिखने में 
किया जा सकता हैे। किसी भाषा या बोली का वैज्ञानिक 
रीति से विचार करने के लिये भाषा-विज्ञानी का सबसे 
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पहिला काम उनका चणन करना होता है। वर्णन करने के 
लिये सबसे बड़ी कठिनता उनकी आवाज़ों के शुद्ध शुद्ध 
लिखने में पड़ती है। किसी भाषा की प्रचलित लेंख-प्रणाली 
के द्वारा उसकी स्थानीय और प्रान्तीय बोलियों के उच्चारण 
को शुद्ध शुद्ध नहीं लिखा जा सकता, यह हम ऊपर कह चुके 
हैं। दूसरे देश की लेख-प्रणाली के द्वारा उसका शुद्ध शुद्ध 
लिखना ते और भी कठिन है। ऐसी दशा में चर्ण-विज्ञन के 
अनुसार कल्पित वैशानिक लेख-प्रणाली का ही आश्रय लिया 
जा सकता है। ज़िन बोलियों के लिये कोई प्रचलित लेख- 
प्रणाली हे ही नहीं, उनके विषय में तो इस बात की और भी 
आवश्यकता है। वर्ण-विज्ञान के झ्राधार पर ही, जैसा ऊपर 
कहा है, यह हे। सकता है कि उद्चारणोपयोगी शरीरावयचों 
की स्थिति और क्रिया के भेद से बोले जाने वाले प्रत्येक बर्स 
के लिये समस्त भाषाओं भें एक ही संकेत लिखने में छाया 
जाबे। यह वैशानिक कल्पना भिन्‍न भिन्‍न भाषाओं के लिये 
समिन्‍न भिन्‍न भी की जा सकती है; परन्तु उत्तम बात ते यह 
है कि समस्त भाषाओं के लिये एक ही लेख-प्रणाली की 
कल्पना की जावे। यह अवश्य हे कि ऐसी दशा में सिन्‍न 
भिन्‍न भाषाओं के ज़रा ज्ञरा से भेदों का शुद्ध शुद्ध लेख द्वारा 
प्रकट करने के लिये भिन्‍न भिन्न श्रनेकानेक संकेतों और 
चिह्ों की करपना करनी होगी, और श्रतण्व लेख-प्रणाली 
बड़ी जटिल हो जायगी। यह कहने को श्रावश्यकता नहीं कि 
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जिसने वरो-विशान नहीं सीखा है और जिलकी श्रवरणोन्द्रिय 
अत्यन्त सुशिक्षित नहीं हे वह ते उपयुक्त भेदों के अ्रनुभव 
ही नहीं कर सकता, लिखना ते दूर रहा। 


४--बण -दिलज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टि 

आधुनिक भाषाओं में पाये जाने वाले वर्णों के स्वरूप के 
विवेचन से ओर उनके उच्चारण की विधि के स्पष्ट हो जाने 
से वर्णों के इतिहाप्त के निर्धारण में भी बहुत कुछ सहायता 
मिल सकती है। वर्ण-विज्ञान के द्वारा चर्णों के स्वरूप ओर 
भेद के कारण के स्पष्ट हो जाने से पक वर्ण के रुथान में 
दूसरा वर्ण किस तरह हो जाता है, इसके समभने में केाई 
कठिनता नहीं रहती | उदाहरणाथे, 'तत्‌+ अ्रस्ति! + 'तद्स्तिः 
इत्यादि स्थलों में 'त्‌' के स्थान में 'दः ही क्‍यों होता है, “'गः 
क्यों नहीं हो जाता; या 'द भी क्‍यों होता हे? पालि में 'घ्मेः 
के 'धम्म', 'सप्त' का 'सक्तः कैसे हो जाता है? इत्यादि सिन्‍न 
भिन्‍न वर्ण-विकारों का कारण स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
संस्कृत आदि में भिन्‍न भिन्न संधियों का कारण या संस्कृत 
शब्दों के पालि या प्राकृत शब्दों के रूप में आ जाने का कारण 
किसी वैयाकरण के सूत्रों की आज्ञा न होकर स्वाभाविक 
प्रतीत होने लगता है। 

वर्ण-विशान के द्वारा ही प्राचीन भाषाओं में किस बरी 
का किस तरह उच्चारण होता था यह जाना जा सकता । 
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उदाहरणाथ, वैदिक समय के प्रारम्भ में “अ' का उच्चारण: 
विद्युत द्वाता था, और धीरे धीरे पीछे से संत्रत होने रगा, 
इसका प्रमाण इस बात से मिलता हे कि ऋचाओं में अ' का 
अभिनिधान (> पदानत 'ए!, ओ! के पीछे श्राने पर अर! का 
पूर्व-रूप हे जाना) पिछली संस्कृत की अपेत्ता बहुत कम देखा. 
जाता है; और जहाँ देखा भी जाता है वहाँ छुन्द्‌ के ठीक 
ठीक बैठाने के लिये सन्धि के प्रायः तोड़कर पढ़ना पड़ता है। 
सेध्रि का आधार यदि हमारा स्वाभाविक उच्चारण है ते यह 
स्पष्ट है कि वि्वत 'अ! की अपेक्षा सबूत “अ! का अ्रभिनिधान 
दे जाना अ्रधिक स्वाभाविक है। इसी प्रकार प्राकृत में 'ए', 
ओ!? का उच्चारण हस्व भी होता था--इल्कका एक प्रमाण यह 
है कि इनके पीछे आने बाले व्यज्जन के द्वित्व हा जाता था; 
जैसे योबन >जोव्वण, प्रेमन्‌> पे मम, एवम्‌ > ऐव्वम, 
स्तोतस्‌ -- सोंत्त। इस द्वित्व का कारण यही हो सकता है 
कि 'ए? ओर! के हस्व उच्चारण से जे मात्रा की कमी होती 
थी वह अ्रगले व्यञ्जन के द्वित्व से पूरी की ज्ञाती थी। 

प्राच्चीन उच्चारण के ठीक ठीक जानने से जे। लाभ हे। 
सकते हैं उन में ले एक यह भी है कि हम इस प्रकार पुरानी 
कविताओं के माघधुये के अधिक अनुभव कर सकते हैं। उन 
कविताश्रों के यदि हम आधुनिक वर्णानुपूर्वी या हिज्जों के 
अनुसार पढ़े' तो डनका मांचुय बहुत कुछ नघ्ठ दो जाता है। 
उदाहरणाथे, वैदिक ऋचाओं के छन्दों के अनुसार ठोक 
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ठीक पढ़ने के लिये कई प्रकार के नियमों के पालना होता 
है। इन नियमों में से संधि के प्रायः ताड़ना' और “कहि” 
जैसे शब्दों में 'र” आदि के पश्चात्‌ स्वर-भक्ति (स्वर का 
अश ) का प्राय: उच्चारण करना मुख्य हैं । इस प्रकार वैदिक 
ऋतचाओं के न पढ़ने से उनके हन्दें का सारा माधुय मारा 
जाता है, और उनका पढ़ना एक गद्यात्मक पुस्तक के पढ़ने 
के सदश हो जाता है। 

भाषा-विज्ञानी के लिये वर्ण-विशान का बड़ा उपयोग इस 
बात में है कि वह वर्णा-विशान से परिज्वित होने के कारण 
शब्दों के इतिहास के विषय में खोज करते हुए शब्दों के 
हिज्जों से धोखे में नहीं पड़ता। उसकी दृष्टि शब्दों के 
उश्चारित स्वरूपों की--न कि लिखित रूपों को-तुलूना की 
तरफ रहती है। कम से कम तुलना करते समय वह किसका 
वस्तुतः क्‍या उच्चारण है या था इस बात के जानने की उपेक्षा 
नहीं करता। उदाहरणाथे, वृद्ध ८ बुडढा, बूढ़ा; श्टगारू ८ 
सियार; घृत > घी; कृष्ण ० कन्हाई; ऋत्त - रीछु; पृच्छति- 
पूछता हे; इत्यादि शब्दों की तुलना करते हुए भाषा-विज्ञानी 
की दृष्टि वृद्ध आदि संस्क्तत शब्दों में आये हुए ऋ? के 
प्राचीन असली उश्चारण पर होनी चाहिये। तभी वद्द एक 
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कऋ! के स्थान में 'उ?; 'इ' आदि वर कैसे हो सकते हैं, इस 
बात के समझ सकता है। नहीं ता, 'ऋ? का जे! आ्राज-कल 
प्रायः प्रचलित 'रि! उद्चारण हे उसके आधार पर ऊपर के 
सारे वर्ण-बिकार समझ में नहीं आ सकते। इसी प्रकार 
जब एक भाषा-विज्ञानी प्राचीन लैटिन शब्दों की तुलना 
दूसरी प्राचीन भाषाओं के शब्दों के साथ करता है, या प्रायोन 
लैटिन शब्दों से श्राघचुनिक शब्द निकालता है, तब उसे उन 
प्राचीन लैटिन तथा श्रन्य भाषाओं के शब्दें के अ्रसली 
प्रायीन उच्चारण पर न कि उनके आधुनिक अ्रग्रज्ी आदि 
भाषाओं में प्रचलित उच्चारण पर-दृष्टि रखनी चाहिये। 
इसलिये तुलनाथे किसी प्राचीन शब्द का उदाहरण देना 
ही काफी नहीं; हमके उसके ठीक ठीक प्राचोन उच्चारण पर 
भी विचार कर लेना चाहिये। 

यह ठीक है कि प्राचीन भाषाओं के प्राचीन उच्चारण का 
निरधांरण करना कभी कभी बड़ा कठिन होता है, परन्तु ते 
भी इसकी उपेकत्ता नहीं की जा सकती। भाषा-विज्ञानी का 
मूलाघार शब्दों के इतिहास पर है। इसलिये यदि वह प्राचीन 
शब्दों के उच्चारण के उल्टा समझता है, तो उसका सारा 
काम उल्टे आधार पर होने से व्यथ होगा ! 

जैसा हम ऊपर कह चुके है, कभी कभी शब्दों की तुलना 
में उनके उद्चरित रूप की अपेक्ता लिखित रूप से अधिक 
सहायता मिलती है। परन्तु इसका कारण यही है कि प्राचीन 
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समय में शब्दों के हिज्ज़े थाड़े बहुत मोटी रीति से वर्ण-विज्ञान 
के अनुखार ही नियत किये गये थे, और आजकल अंग्रेज्ञ 
आदि भाषाओं में शब्दों के प्रचलित हिज्जे प्राय: प्राचीन 
उच्चारण के ही अनुसार हैं | 


५--उच्चा रणो पयोगी शरीरावयव 


वर्णा-विज्ञान में प्रवेश करने से पहिले विद्यार्थी का उच्चार- 
णेपयोगी शरीरावयवों की रचना और क्रिया के ठीक ठीक 
सममभ लेनो चांहिये। इसके लिये सबसे सरल उपाय यह 
है कि एक दपंण का हाथ में लेकर उसके द्वारा मुख के अन्त- 
रीय भागों की अच्छी तरह परीक्षा करे। ठीक ठीक परीक्षा 
के लिये प्रकाश की तरफ पीठ करके खड़ा होना चाहिये; 
और दपंण इस तरह हाथ में लेना चाहिये जिससे दर्पण में 
प्रतिबिस्बित होकर प्रकाश मुख के भीतर पड़े, और साथ ही 
परीक्षक द्पण में अपने मुख के अन्तरीय भागों का अच्छी 
तरह देख भो सके । डल्चारणापयेगी शरीरावयवों की प्रति- 
माय या मॉडेल भो आजकल बनने छगे हैं। दीवार पर 
लटकाने के लिये उनके चित्र भी मिल सकते हैं। ये कक्षाओं 
के लिये अच्छे काम के होते हें | 

उद्चारणो पयेगी शरीरावयब इस प्रकार हैं :-- (१) 
फेफड़े, (२) करठ-पिटक या टेंटरुए के सहित श्वास- 
नालिका, (३ ) ओ४, दाँत, कड़ा तालु, कोमल तालु और 
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जिल्ला के सहित मुख, ( ४ ) मुख ओर नासिका के मिलाने 
वाले प्रदेश के सहित नासिका। इनमें से फॉफड़ों और 
( कराठ-पिटक के छोड़कर ) श्वास-नालिका के वस्तुतः 
श्वास-प्रश्वास का साधन समभक्ना चाहिये; और शेष के 
मुख्यतया उद्चारणोपयोगी शरीराययव जानना चाहिये। 
इनमें से प्रत्येक का संक्षेप से वर्शन इस प्रकार है--- 

(१) फेफड़े । प्रत्येक प्रकार की आवाज़ का मुख्य, मूल 
या उपादान कारण पं.फड़ों से निकली हुई वायु का प्रवाह 
होता है। फेफड़ों का काम श्रॉकनी का जैसः होता है। 
डनके फैलने से वायु उनमें भर जाती है, और उनके सिकु- 
ड्ने से बाहिर निकल जाती है। लगभग प्रत्येक प्रकार के 
वर्ण की उत्पत्ति फेफड़ों से निकलती हुई प्रश्वास-रूप वायु 
से होती है। साँस के साथ श्वास-रूप से भीतर जाने वाली 
वायु से उत्पन्न होने वाले शब्द या आवाज़ का एक उदाहरण 
'खीसी! करना या सीत्कार है। इस प्रकार का शब्द जब 
मनुष्य पीडा में होता हे तब करता हे। 

(२) कएठ-पिटक और श्वास-नालिका । श्वास-नालिका 
उस नाली को कहते हैं जिसमें हे।कर वायु फेफड़ों से मुख या 
नासिका तक पहुँचती है। इसी नालिका का रूबसे आव- 
श्यक भाग कराठ-पिटक है। इसके एक सन्दूक्‌ या पिटारे की 
तरह समभना चाहिये। इसके स्व॒र-यन्त्र भी कह सकते 
हैं। इसके अन्द्र स्व॒र-तन्त्रियाँ होती हें। कण्ठ-पिट्क 
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(या टेंटुआ ) गदेन में वाहिर से उसरा हुआ अतीत होता 
है। पुरुषों में स्रियों की अपेक्षा इसका उभार अधिक 
होता है। हे 

खर-तन्त्रियाँ रबर की भाँति स्थिति-स्थापक अश्र्थात्‌ 
'खिंचकर सिकुड़ जाने वाले दो परदे हैं। ये कराठ-पिटक के 
पिछले भाग से आड़े आकर सामने के किनारे से ज़रा नीचे 
इस तरह से जुड़ जाते हैं कि श्वास-नालिका को दोनों तरफ 
से घेरे रहते हैं। साधारण श्वास-प्रश्वास की श्रवस्था में ये 
श्वास-नालिका को नहीं ढाँपते; और वायु विना रोक टोक 
अन्दर बाहिर जा आ सकती है। परन्तु ये दोनों परदे इस 
तरह मिल भी सकते हैं कि श्वास-नालिका का मार्ग बिल्कुल 
बन्द हो जाता हे। उस शअ्रवस्था में फेफड़ों से आती हुई 
वायु का बाहिर श्राने के लिये ज़ोर छगाकर इन परदों के 
बीच से निकलना पड़ता है। वायु के ज्ञोर से ये परदे उस 
अवस्था में कम्पन करने रूगते हैं। टेटुए पर हाथ रखकर 
इस कम्पन का अनुभव किया जा सकता है | 

इन परदे के खुले ( विवृत ) रहने पर चायु घिना किसी 
रुकावट के बादिर निकल जाता है; और उस शअ्रवस्था में जे। 
शब्द होता हे उसके श्वास कहते हैं। यही श्वास आगे कहे 


गये अधेाष वर्णों की प्रकति है। परन्तु उक्त दोनों परदों के 
बन्द (संबृत) होने पर वायु के आधान से जब ये कस्पन करने 





२३७ आठवाँ परिच्छेद 


लगते हैं तब जो शब्द होता है उसे नाद कहते हैं। यही नाद्‌ 
आगे कहे गये घेष या सघाष वर्णों की प्रकृति है।' 

श्वास और नाद | साधारणतया प्रत्येक वर्ण यातेा 
श्वासमय या नादमय होता है। श्वासमय वर्णों का अघेष, 
श्वास-युक्त या श्वासानुप्रदान कहते हैं; और नाद बालों का 
घेष ( या सघेष या घोषवान्‌ ), नाद-भागी या नादा- 
नुप्रदान कहते हैं। दोनों में जो भेद है वह क्रम से 'प्‌', 'क्‌', 
'स! आदि और 'ब्‌', “गए, 'ज्ञ” आदि वर्णों को ध्यान से 
उच्चारण करने से प्रतोत हा जावेगा। प्‌, क!, स ये अ्र- 
घेष हैं। इनके उच्चारण करते हुए सरूवर-तन्न्रियों के बीच 
में श्रच्छा अवकाश रहता है। एक विशेष प्रकार के अ्रति 
छोटे दर्पण से, जिसके मुख के पिछले भाग तक ले जाते हैं, 
यह बात देखी जा सकती है। “ब', 'ग, 'ज्! ये सथोष हैं । 
इनके उच्चारण में स्व॒र-तन्त्रियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं, 
अर अ्रतएव वायु के टकराने से कम्पन करने रूगती हैं। 

सघोष और अघेष वर्णों के खुनकर पहद्दिचानने के लिये 
अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं है; तो भी इनकी 
परीक्षा करने में कुछ प्रसिद्ध उपाय बरते जा सकते हैं। अधाष 
और सघेाष वर्णों का उच्चारण करते हुए यदि कानों को अँगु 


१०० “वायु: प्राण: कोष्स्यमनुप्रदानं कश्ठस्य खे विज्वते संबते वा | 
आपचयते श्वासतां नादतां वा वच्छोद्ययाम्‌ ।” (ऋकक्‍ग्रातिशाख्य१३।१) 
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लियों से बन्द कर लिया जावे ते! सघाष वर्णों के बोलने में 
पक ऊँची गूँज़ सुनाई देगी, परन्तु अधोषों के बोलते हुए 
ऐसा नहों होगा। परीक्षा का दूसरा प्रकार, जैसा ऊपर कहा 
है, यह है कि कणठ पर अंगुली रखकर यदि देखा जावे ते 
सघाष वर्णों के उच्चारण करने में स्पष्ट कम्पन प्रतीत होता 
है, परन्तु अधेष बर्णों के बोलने में ऐेसा नहीं होता। 

कोई कोई अधोष वर्णों के कठोर ओर सघेषों को कोमल 
इस दृष्टि से कहते हें कि सघोष वर्णों की श्रपेकज्षा अ्रधेष 
वर्यों के उच्चारण में, स्वरतन्त्रियों के खुले रहने से, वायु 
के प्रबल प्रवाह के बादिर मुख में छाना अधिक सरल 
द्वोता है: ओर सघाष वर्णों के उच्चारण में स्वर-तन्न्रियों 
के बन्द रहने से इस प्रवाह की प्रबछकतता उतनी नहीं रहती । 
संस्क्तत, हिन्दी आदि में इस दृष्टि से सघाष और अधोष 
वर्णों का स्पष्टतया भेद नहीं किया ज्ञा सकता। उदाहरणाथ, 
संस्क्रत 'क्‌', 'ग में वायु के प्रवाह की प्रबछृता में स्पष्ट भेद 
प्रतीत नहीं होता | परन्तु अंग्रेज़ों श्रादि के उच्चारण में |, 9 
और 8, ७ आदि के उच्चारण में स्पष्टतया भेद्‌ किया जा 
सकता है। किसी अंग्रेज के बोलने पर एक हिन्दुस्तानी के 
प्रायः ऐसा खुनाई देता है कि वह )5, [0 आदि के ॥0, 00 
आदि की तरह बोल रहा है। 

वह्तुत: सघोष ओर अधघोष वबर्णों के उच्चारण में उक्त 
आपेक्षिक भेद रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि वायु के 
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प्रवाह की प्रबछता अधोष वर्णों में ही पाई जाबे। यह भेद 
सघोष ओर अघोष दोनों प्रकार के वर्णो' में हे। सकता है । 
डउदाहरणाथे, संस्कृत, हिन्दी आदि मभ॑ अधेष व का 
महा-प्राशरूप ख”, और सघाष 'ग! का “४! द्वोता है। 
संस्कृत वर्णोच्चारण-शिक्ता में इसी दृष्टि से वर्णों में मह्मप्राण 
ओर अल्पप्राण का भेद किया गया है। महापराण धर्णो' 
के हम प्रबल और अल्पप्राण वर्णो' का दुबंल भी कह 
सकते हैं | 

(३) जिहा। यह एक अत्यन्त कोमल शरीरावयव है 
और अ्रनेक प्रकार के आकारों के धारण कर सकता है। 
इसी के द्वारा इसके और मुख के श्रन्द्र की दीवालों के घीच 
में जे अवकाश है उसके श्राकार में भो अनेक परिवर्तन हे। 
सकते दें । जिह्ना के द्वारा ही वायु के बाहिर आने के मार्ग 
की ऐसी शक्ल दो सकती हे कि वह आगे से संकुचित और 
पीछे से फैला इआ हो, जैसा कि 'इ! के उच्चारण में होता है; 
या पीछे से खकुचित और आगे से चाड़ा हा, जैला कि 'उ' के 
उच्चारण में । 

जिह्मा के द्वारा ही मुख के अन्द्र भिन्न भिन्न दन्‍त, तालु 
आदि स्थानों का इस प्रकार स्पर्श किया जा सकता है कि 
अन्द्र से आती हुई वायु का प्रवाह बिल्कुल रुक जाये और 
फिर डख स्पशे के एकाएक दूर करने पर उस रुकी हुई वायु 
के निकलने से एक प्रकार का स्फाटन-रूप शब्द हा । इस 
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प्रकार जिन वर्णो' का उद्यारण होता है उनके स्फोटक या 
स्पश कहते हैं; जेसे 'क', “'ग! इत्यादि । 

यह भी है। सकता है कि बाय के बहिनिस्सरण के मार्ग 
के जिह्डा पूरा पूरा न रोककर थोड़ा थाड़ा खुला रकखे ओर 
वायु उस थोड़े खुले हुए मार्ग से दोनों ओर घरषंण करता 
हुआ बलात्कार बाहिर निकल सके, जैसा कि 'स! या 'ज्! के 
उच्चारण में देता है। इस प्रकार से उच्चरित वर्णो' का 
धषेक कहते हैं।' 

ऐसा भी हो सकता है कि जिह्ा मुख के श्राभ्यन्तर 
स्थानों से बिल्कुल दुर रहे और वायु के अधिक रुवच्छुन्द 
रीति से खाहिर निकलने दे। रूबरों के उच्चारण में ऐसी ही 
श्रवस्था होती है। इस प्रकार से उश्चरित वर्णा' का बिह्वत 
कहते हैं ।* 

. १ यह स्पष्ट है कि ऊपर दिखलाये हुए. 'स्पशं”? और नीचे दिखलाये 

हुए. 'विवृत' बर्णों के बीच में वर्ण-स्थानों के साथ निह्या के स्पर्शास्पश 
की अवस्था के भेद से 'घरंक' वर्णों के कई अवान्तर भेद हो सकते 
हैं। इसी दृष्टि से संस्कृत शिक्षाकारों ने प्रायः अन्तःस्थाओं का 
प्रयत्ष इषत्स्पूष्ट और ऊब्माओं का ईषद्धिवुत माना है। यहाँ हम 
दोनें प्रकार के बणों के 'घ्षकः कह सकते हैं । तु० “पृष्टं स्पर्शानां 
करणम | ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्‌ | विश्वतमृष्मणाम। ईषदित्येबानुबत॑ते | 
स्व॒राणा विवृतम्‌ | ईषदिति निशत्तम्‌ |?” ( मद्दाभाष्य १११॥१० )। 

२ संस्कृत शिक्षाकार प्रायः हस्व “अर! के विवृत न कहकर 








रा हा, ब्ोीः अप हक ह:02५055 0 207 पद 


शछ१ै आउठवाँ परिच्छेद्‌ 


ओषछ्ठ | जिहा की तरह श्रोष्ठों के द्वारा भी वायु के रोक- 
कर सशब्द स्फोटन हो सकता है। उदाहरणाथे, “पः, 'ब” के 
उच्चारण में जे यायु का क्णिक निरोध होता है वहं ओोष्ठों 
के द्वारा ही होता है। व के उद्चारण में श्रोष्ठों के कुछ खुले 
रहने से वायु घ्ंण करता हुआ बाहिर निकलता है। इसी 
प्रकार भिन्न भिन्न स्वरों के उच्चारण में श्रौष्ठों को भिन्न भिन्न 
आकारों में रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ आरा! के उच्चारण 
में ओष्ठ खब खुले रहते हैं; 'इ” के उच्चारण में कुछ संकुचित 
और “'ड' के उच्चारण में गोलाकार हो जाते हैं। 

दाँत। ऊपर के दाँतों के साथ जिह्ना के अग्न-भाग के कम 
या अधिक सटने से या दूर रहने से दन्त-स्थानीय स्पशी, 
घर्षक ओर विद्वुत वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इस 
काम में दाँतों के एक ही प्रदेश से काम नहीं लिया जाता । 
ऊपरी दाँतों के पीछे की तरफ नीचे का भाग, दाँतों की जड़ 
या उससे भी पीछे जे उभरा हुआ खुरखुरा स्थान है इन 
सबकी सहायता से भिन्न भिन्न वर्णो का उच्चारण होता है। 
'त्‌', 'र' और अ्रेग्रेज्ी ; इनके उच्चारण में क्रम से दाँतों के 
उक्त तीनों भागों से काम लिया जाता है। दाँतों के पीछे जो 


'संबत? कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण “आ? की अपेक्षा अधिक दबा 
हुआ («संद्ृत) हाता है। दूसरे स्वरों की अपेक्षा इसके उच्चारण में 
जिह्ना बहुत कुछ अपनी स्वाभाविक स्थिति म॑ रहती है। 

१ 








#पर्पिवरेअिका अबतक पवपेड कप कप पपविभ+ सब कस पिन :-+++ «5 िवीनविनिीज 


भाषा-विज्ञान २७२ 


उभरा हुश्ा खुरखुरा स्थान हे वह वस्तुतः नीचे वर्णन किये 
गये तालु का ही एक भाग हे | 

नीचे के श्रोष्ठ और ऊपर के दतों के द्वारा भी वायु के 
कम या अधिक रोकने से वर्णा' का उच्चारण किया जाता है । 
उदाहर णाथे, अरग्नेज़ी के ए, | का उच्चारण इसी तरह होता 
है। संस्कृत 'ब! का उच्चारण भी, जब एक ही अक्तर में इस 
के पूर्व कोई दूसरा व्यञज्ञन नहीं हेता, इसी तरह दोता है । 

तालु | मुख के अन्दर जा छत है उसके तालु कहते हैं। 
इसके मुख्यतया दे। भागों में विभक्त किया जा सकता है। 
अगले भाग का कठोर तालु, ओर पिछले के कोमल तालु 
कहते हैं। इन दोनों के जिह्ना या अँगुली से छूकर देखा जा 
सकता है। अगले भाग के कठोर होने का कारण इसका 
अस्थिमय होना हे। 

भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों के उच्चारण की दृष्टि से कठोर 
तालु के तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे 
अ्रगला भाग जो दाँतों के पीछे उभरा छुआ है उसका वर्णन 
ऊपर दाँतों के साथ किया जा चुका है। इसके ऋग्वेद-प्राति- 
शाख्य ( पटल १, सूत्र ४६) में बस्व' नाम विया है। द्वितीय 


१ बस्व! के स्थान में 'वरत्स' तथा “बस्ूय बर्णों के लिये “बत्स्य! 
शब्दों का प्रयोग प्रायः आजकल किया जाने लगा है। आधुनिक 
संस्कृत कोशों में भी ये शब्द प्रवेश कर गये हैं। इसका आधार ऋक- 
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भांग को संस्कृत-बर्णोश्वारण-शिक्षा में तालु का नाम 
दिया है। तृतीय भाग के संस्कृत में मूथां के नाम से 
पुकारते हैं । 

केामल तालु के लिये संस्कृतशिक्षाकारों में कएठ नाम 
असिद्ध हे। 

कोमल तालु का अन्तिम भाग हिल जुर सकता है। 
अननुनासिक वर्णों के उच्चारण में यह ऊपर उठ 
जाता है और वायु का नासिका में जाने से रोकता है। 
इसके पूँछ-रूपी नीचे छटकने वाले भाग का काग' या 
कौआ? कहते हैं । 

(७) नांसिका | केामल तालु का अन्तिम भाग जब नीचे 
लटकता रहता है तब नासिका तक वायु के जाने का मार्ग 
खुल जाने से वायु नासिका में द्वोकर निकल सकती है। 
ओरोष्ठों के बन्द रहने पर साँस बाहिर निकालने में वायु 
नासिका में से ही निकलती है। परन्तु साथ ही यदि स्व॒र- 
तन्च्रियाँ परस्पर मिलकर श्वास-नालिका को दाँप दे और 
अतणएव उनमें कम्पन होने लगे, उस दशा में जे बरी नासिका 








प्रातिशाख्य ( १४६ ) में, अनेक पोथियों में, “बरत्स्य! पाठ का पाया 
जाना ही है। पर यह पाठ वास्तव में अशुद्ध है। इस पर उक्त ग्रन्थ 
के हमारे संस्करण के तृतीय भाग के प० १५०५-१५ १ देखो। 


अं 
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द्वारा उच्चरित होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जब मुख और 
नासिका दोनों का मार्ग खुला रहता है तब वायु का कुछ 
अओश मुख से और कुछ अश नासिका के द्वारा निकलता है। 
अं! जैसे अनुनासिक स्वरों के उद्चारण यही अवस्था 
होती है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि अ आदि 
झजुनासिक स्वर दे दे वर्ण न होकर बवस्तुतः एक एक 


ही वर्ण हैं। 


६--वर्णों का वर्गीकरण 


बर्णो' के वर्गीकरण के लिये या किसी वर्ण-विशेष के 
वर्णन के लिये जिन मुख्य बातों की आवश्यकता हे वे 
उद्चारणो पयोगी शारीरिक अवयवबों के उपयुक्त वरान में 
गताथे हो जाती हैं। यह स्पष्ट हे कि उपयुक्त शरीरावयवों 
की स्थिति और क्रिया की विशेषता से वर्णा' में असंख्य भेद 
हो सकते हैं। परन्तु किसी भी भाषा में समरुत खभव या 
वास्तविक वर्णों' का पाया जाना श्रसभव हे। इसलिये 
विद्यार्थी के सब से पहिले किसी ऐसी भाषा के बर्णों का 
अध्ययन करना चाहिये जिससे वह बहुत अच्छी तरह 
परिचित है । 

बर्णो' का वर्गोकरण साधारणतया निम्न-लिखित काए्ठक 
के द्वारा दिखलाया जा सकता है :-- 


२७५ आ।ठवां परिच्छेद 
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इन विशेषताओं के साथ साथ प्रत्येक वर्ण के विषय में 
यह भी दिखलाना चाहिये क्रि वह सघोष है या अथधोष, तथा 
वह श्रजुनासिक या नासिक्य है या नहों। वर्णों के नीचे 
रेखा आदि चिह्ों के द्वारा या और किसी प्रकार से यह ऊपर 
जैसे कोष्ठक में ही वर्णो' के साथ साथ दिखलाया जा 
सकता है। 

स्वर और व्यज्ञन का भेद । वर्णों' के ऊपर दिखलाये 
डुए वर्गोकरण में स्वर और व्यञ्ञन का भेद प्रसिद्ध हे। स्वर 
ऐसी सघोष आवाज्ञ के कहते हैं जिसके उच्चारण में वायु के 
प्रवाह की गति मुख में बिना किसी रुकावट के होती है, और 
किसी प्रकार का सुनने में आने वाला मोखिक अवयबों का 
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घर्षण नहीं होता। तालु की ओर जिह्ना के कुछ उठाने से नाद 
में कुछ परिवतेन चाहे हो, परन्तु जिला तथा स्थानों के बीच 
में वायु के निकल जाने के लिये इतना काफी अवकाश रहता 
है कि अ्वयर्वों का घर रा या वायु का अवरोध नहीं दाने पाता। 
जिन वर्णा' में यह बात नहीं होती उनके व्यश्वन कहना 
चाहिये। अतणएव व्यञ्ञनों में (१) समस्त 'क?, 'प! श्रादि 
अधघोष वर्ण, ( २) सारे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद-युक्त 
वायु की गति में मुख में रुकावट होती है ( जैसे “ग!, 'ब” ), 
( ३ ) ऐसे बरी जिनके उच्चारण में वायु मुख से नहीं निक- 
लता ( जैसे अलुस्वार ), और ( ४ ) ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण 
में मुख में घर्षण होता है ( जैसे 'स्‌', 'ज़्‌! ) सम्मिलित हैं। 
स्वरों और व्यञ्नों के भेद का आधार उनके उच्चारण में 
यादच्छिक शारीरिक विशेषता ही नहीं हे। बस्तुतः इन दोनों 
के पारस्परिक भेद का आधार खुनने में उनकी आपे- 
जक्षिक परिस्फुटता ही है। कुछ वर्ण दूसरों की अपेज्ता सुनने 
में अधिक परिस्फुट होते हैं, अर्थात्‌ वे दूसरों की श्रपेक्षा 
अधिक दूर से सुने जा सकते हैं। यद्द स्पष्ट है कि और वर्णो' 
की अपेक्षा स्व॒रों के श्रवण में परिरफुटता अधिक होती हे। 


अन्त!स्था | परन्तु कुछ दशाओं में उपयुक्त दृष्टि से 
व्यञ्जनों और स्वरों में मेद करना ज़रा कठिन हो जाता है। 
पेखा प्राय: तब होता है जब एक स्वर के बाद ही उससे 
अधिक परिस्फुट स्वर आता है और अ्रतण्व पहिला रुवर 
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अति हस्व उच्चरित होता है। ऐसी दशाओं में पूर्ववर्ती स्वरों 
के अन्त:स्था कहा जाता है; और उनका वर्गोकरण व्यञ्नों 
के साथ ही प्रायः किया जाता है। उनके लिये लिखने में भी 
प्राय: विशेष संकेतों का प्रयाग किया जाता है। परन्तु डनकेा 
अन्तःस्था कहने का अभिगश्राय यही प्रतीत होता है कि उनका 
स्थान स्वरों ओर व्यञ्जनों के मध्य में समझा जावे। 

ता भी अन्तःस्थाओं का उच्चारण भिन्न भिन्न देशों में 
स्वरों या व्यज्ञनों की ओर अधिक क्रुकता हुआ होता हे। 
उदाहरणाथे, अगरेज़ी में 7 | (इ ) से बहुत कुछ मिलता है, 
परन्तु उच्चारण में श्रेगरेज्ी ए का स्थानीय जमेन ] अधिक 
घबकता रखने से व्यज्ननों से अधिक समानता रखता हैे। 
यही दशा संस्कृत “यू! की प्रतीत दवाती है। परन्तु हिन्दी में 
'गई' जैसे शब्दों के 'गयी' जैसा भी लिखते हैं। इससे ऐसे 
स्थानों में 'य! के स्वरूप की अरस्पश्टता स्पष्ट ही है। 

बरणणों के स्थान। ओएछठ, दन्‍त आदि जिन स्थान-विशेषों 
की सहायता से अन्दर से आते हुए श्वास या नाद में विशे- 
घता उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न बरणणों' का स्वरूप निष्पन्न होता 
है उनके लिये पारिभाषिक शब्द स्थान प्रसिद्ध है | 

जिन वर्णो' के स्थान ओछ्ट हैं उनके ओष्ठ्य कहते हैं। 
दन्तोष्ठ्य चरण ऊपर के दाँत और नीचे के ओष्ठ की सहायता 
से बोले जाते हैं। ऊपर के दाँतों की सहायता से बोले जाने 
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वाले वर्यों के दन्त्य कहते हैं। ऊपर के दाँतां की जड़ से 
बोले जाने वालों का दन्तमूलीय, और उनके पीछे के खुर- 
खुरे तथा उभरे प्रदेश से बोले जाने वाले वर्णो' का बस्व्ये 
कहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में संस्क्ृत 'र! बरूव्ये हे'। 
गरँग्रेज्ञी 0, 0 भी बस्ूये ही हैं। कठोर तालु के श्रग्न भाग से 
उदश्चरित वर्णो' का तालव्य, ओर पिछले मूर्घा भाग से उच्च 
रित वर्णों' का मूधन्य कहते हें। कोमल तालु से उद्चरित 
चर्णा' का कण्ठ्य कहते हैं। कणएठमृलीय उन बर्णों' के 
कहते हैं जे। मुख तक वायु के पहुँचने से पहिले ही श्वास- 
नालिका के ऊपरी भाग में उच्चरित होते हैं। अंग्रेज़ी )) और 
अरबी का हमज़ा देने कएठमूलीय ही हैं। इसी प्रकार जिह्रा 
की जड़ में उद्चरित वर्ण का जिह्ामू लीय कहते हैं । 
बणों के प्रयत्न | भिन्न भिन्न वर्णों' के उच्चारशोपयेोगी 
शरीरावयवों का व्यापार भिन्न भिन्न प्रकार का होता हे। 
स्घर-तन्त्रियों के परस्पर सश्निकर्ष की तथा जिहा आदि का जे। 
चर्णास्थानों के साथ सनिकर्ष होता है उसकी कमी या अधि- 
कता के लिये संस्क्ृत-वर्ण-विज्ञानियां में प्रयत्न शब्द प्रसिद्ध 
है। वायु के वेग की प्रबछता या दुर्बछता से जो वर्णों के 
स्वरुप में भेद होता हे वह भी प्रयल्न-भेद से समझा जाता है। 
2 तु० “दन्तमूलीयस्त तकारवर्गः । सकाररेफलकाराश्च । रेफं 
बस्ूयमेके |? ( ऋकक्‍षयप्रातिशाख्य ४४-४६ )। 
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प्रयत्न के आशभ्यस्तर और बाह्य ये दे। भेद किये जा सकते 
हैं। स्वर-तन्त्रियों की समीपता (संवार, संवृतता) या दूरी 
(विवार, विद्वृतता) से ओर वायु-वेग की प्रबलता या दुर्ब- 
लता से जो बरणणो' में सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्प-पाण ये 
भेद होते हैं, इनके वाह्म प्रयत्न इसलिये कहते हैं कि ये मुख 
या आस्य' के बाहिर (अरथांत्‌ मुख के प्रारम्भ होने से पूर्व) 
होते हैं। वबर्णों में स्पर्श, घर्षक आदि का भेद मुख के 
अभ्यन्तर होने से आशभ्यन्तर प्रयत्न में गिना जाता है।* 

७-संस्कृत बर्णमाला 

वर्णों के विषय में सामान्यरूप से जो कुछ ऊपर कहा है 
उसके विशेषरूप से किसी भाषा की चर्ण्माला के लेकर 
दिखलाया जा सकता है। यहाँ हम संस्कृत वर्णशमाला का 
कुछ थाड़ा विचार करंगे। विशेष विचार के लिये सिद्धान्त- 
कैामुदी, प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थ देखने चाहिये | 


-------_--_- /थैै ०5 





१ तु० “कि पुनरास्यम्‌ । लोकिकमास्यम--ओएात्प्र्ति प्राक 
काक लकातू ।? ( महाभाष्य ११॥९ )। “काकलक हि नाम ग्रीवा- 
यामुन्नतप्रदेश:?” ( उक्त स्थल पर कैयट की टीका ) | 

२१० “सन्ति ह्यास्याद्‌ बाह्याः प्रयत्ना: | “* “के पुनस्ते । विवार- 
संवारी। श्वासनादौ | घोषवदघोषता। अल्ल्पप्राणता महाप्राणतेति |”? 
( महाभाष्य १।१।६ )। 
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संस्क्रत वरशमाला के विषय में सबसे प्रथम यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि यह वर्णमाला अपने लिखित 
सकेतों की कल्पना से बहुत पद्दिले अपने रूप में थ्रा छुकी 
थी। प्राचीन भारतीय आयेभाषा की आवाज़ों की पूरी पूरी 
विवेचना करने के बाद ही इस वर्णमाला की कल्पना की गई 
थी। भारतवर्ष में प्राचीन तथा आधुनिक ब्राह्मो, खरोष्ठी, 
देवनागरी श्रादि लिपियों के लिखित वरणों की कढ्पना मुख्य 
करके वस्तुतः उस प्राचोन उदच्चरित वर्णमाला के श्रजुसार ही 
की गई। पीछे से ऐसे वर्णों के लिये जे संस्कृत में नहीं पाये 
जाते अन्य लिखित संकेतों की कल्पना कर छी गई; जैसे 
देवनागरी में 'फ्‌', 'ज़ञ' आदि | 

संस्क्रत वरणेमाला का वस्तुतः आधार उदच्चरित भाषा ही 
है, यह प्रत्येक वर्ण के नाम से स्पष्ट है। जहाँ श्रेग्नेज़ी, अरबी 
आदि भाषाओं में वर्णों का नाम ओर वास्तविक उच्चारण 
भिन्न भिन्न है, वहाँ सस्क्ृत वणेमाला में वर्णों का नाम वही 
है जे! उनका उच्चारण भाषा में होता है। इसी कारण से 
जहाँ ओर अनेक भाषाओं की वर्शमालाओं मे किसी प्रकार 
का वैज्ञानिक क्रम नहीं दीखता, वहाँ संस्कृत वर्शमाला का 
क्रम वर्ण-विज्ञान के बिल्कुल अनुकूल है, जैसा कि नीचे के 
केष्ठक से स्पष्ट है :-- 
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ऊपर के केष्ठक में प्रत्येक व्यञ्ञन में उच्चारश की सुबिधा 
के लिये हस्व अ' मिला हुआ हे। इस वरोमाला के साथ 
वैज्ञानिक दृष्टि से अग्नेज्नी, फारसी आदि की वर्ण-मालाओं 
की तुलना की ही नहीं जा सकती। 

प्राचीन उच्चारण में भेद । यहाँ पर इस श्रम में नहीं 
पड़ना चाहिये कि प्राचीन समय में भो ऊपर दिखिलाये हुए 
लिखित वर्णों का उच्चारण वस्तुतः ऐसा ही होता था जैसा 
अब होता है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि इनमें से कई 
वर्णों का उच्चारण पहिले और प्रकार का था। 


भाषा-विज्ञा न २४५२ 


डउदाहरणाथे, 'ऋ? का उच्चारण आजकल प्रायः 'रि? 
की तरह होता है। यदि प्राचीन समय में भी ऐसा ही होता 
तो यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ऋ' की कल्पना की ही 
क्या आवश्यकता थी, क्योंकि 'रि! से ही उसका काम निकल 
सकता था। प्राकृत और पालि में संस्कृत 'ऋ!' के स्थान में 
होने वाले परिवतेनों का उदाहरण इसी बात की पुष्टि में हम 
ऊपर ( पृ० २३२ ) दे चुके हैं। 

इसी प्रकार 'ए', ओओ! को यद्यपि संध्यक्तर कहा जाता है, 
तो भी इनका उच्चारण आजकल संध्यत्तर की तरह न होकर 
एक दी्घ समानाक्षर की तरह होता है। परन्तु श्रति प्राचीन 
समय मे इनका उच्चारण वस्तुत: एक संध्यक्षर के सदश होता 
था। तभी तो 'ए', ओ! के स्थान में संधि में क्रम से अय', 
अब! हो सकता था। 'अ्र+इ' और अ+उ?! के स्थान में 
क्रम से 'ए! और ओ' आदेश होते हैं, इससे भी इनका 
वास्तव में सध्यक्षर होना स्पष्ट है। 


अ'! का उच्चारण प्राचोन वैदिक समय में संबृत न 
होकर विद्गत होता था यह हम ऊपर (पृ० २३१) दिखला 
ही चुके हैं। 


जैसा ऊपर के काष्ठक से विदित होगा, प्राचीन भारतीय 
वर्ण-विज्ञानियों के अनुसार टवर्ग का उच्चारण ज़िह्य के 
अश्रभाग के ऊपर फेरकर उससे मूर्धा का छूकर करना 
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चाहिये'। परन्तु आजकल भारतीय शआ्आाये-माषाओं में इनका 
उच्चारण कहीं सूधन्‍्य और कहीं बसूये होता है। अंग्रेज्ञी में 
६, ( मूर्धन्य न होकर बरूवय ही हैं। डनके देवनागरी आदि 
में 2, 'ड! के द्वारा ही लिखा जाता है। 
प्राचीन वर्ण-विज्ञान-विषयक भिन्न भिन्नप्रातिशाख्य तथा 
शिक्षाओं में कई वर्णों के स्थान आ्रादि के विषय में भिन्न भिन्न 
मत दिये हैं। यह मत-भेद मुख्यतया देश-भेद तथा काल-मेद्‌ 
से होने वाले वर्णों के उच्चारण-भेद के! ही द्योतित करता है। 
प्राचीन तथा आधुनिक वर्ण-विज्ञान। भारतवर्ष में 
प्राचीन समय में वर्ण-विज्ञान के विषय में यद्यपि बड़ा विचार 
किया गया था, ते भी यह न समभना चादिये कि प्राचीन 
समय में वर्णों के परस्पर सम्बन्ध तथा भेदों पर इतना सक्षम 
विचार किया गया था जितना श्राज-कल किया जाता है। 
एक दे उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा। संस्क्ृत-वर्णु- 
विज्ञानियों के अनुसार अ' और 'इ! का दीर्घ रूप क्रम से 
'श्रा! और 'ई? है। परन्तु वाध्तव में यदि देखा जाबे तो ऐसा 
नहीं है। हृस्व और दीघं का भेद केवल काल-कृत होता है। 
परन्तु हस्व 'इ' के कितनी ही देर तक हम उच्चारण करें 
वह 'ई? नहीं बन जायगा । इसी तरह ई? का कितनी भो 
शीघ्रता से उच्चारण करने से 'इ! खुनाई नहीं देगा। इसी 
..._१ तु० “जिद्लाग्रेण प्रतिवेष्ठय मूधंनि टबगें ।? ( तैत्तिरीय-प्राति- 
शाख्य २।३७ )। 
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प्रकार आज-कल जिस तरह अ' बोला जाता है वह 'आा! का 
हस्व रूप नहीं हो सकता। “अ्र' के बाद आ! के उच्चारण 
करने में यही नहीं कि देर तक अ! का उच्चारण करना 
चाहिये, किन्तु आ' के उच्चारण में मुख का 'अ' की अपेत्ता 
कुछ अधिक खोलने की आवश्यकता होगी तथा जिह्ा के 
पिछले भाग के कुछ ऊपर उठाना पड़ेगा | 
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०: <०2-बज5 


भाषाओं के परिवार 


१--भाषाओं के वर्गीकरण के दे। प्रकार 

भाषाओं का वर्गीकरण दे प्रकार से किया जा सकता 
हे:--एक ते उनकी आकृति या रचना की समान-रूपता की 
इृष्टि से ( +आकृति-मूलक वर्गीकरण ) और दूखरे उनकी 
उत्पत्ति या परिवार की एकता की दृष्टि से ( >पारिवारिक 
या उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण )। पहिली दृष्टि में भाषाओं 
के इतिहास आदि की ओर ध्यान न देकर उनके शब्दों के 
रूप, श्राऊति या सामान्य रचना के ही देखकर वर्गाकरण 
किया जाता है। इस तरह के वर्गोकरण का वर्णन भाषा की 
रचना के वणन के साथ साथ ऊपर किया जा चुका है। 
डसके गुण-देष को भी वहीं दिखला दिया गया हे। यहाँ 
भाषाओं के पारिवारिक या उत्पत्ति-मूलक वर्गोक रण का वर्णन 
किया जायगा । इस प्रकार के वर्गोकरण का मुख्य आधार 
भाषाओं के वास्तविक ऐतिहासिक सम्बन्ध पर होता है। 
एक भाषापरिवार में उन्हीं भाषाओं का समावेश हो सकता 
है जिनके विषय में पर्याप्त प्रमाण इस बात का मिलता है कि 
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ये किसी एक ही सूलछ-भाषा से निकली हैं। पारिवारिक 
वर्गोकरण में भाषाओं की आ्राकति या सामान्य रचना की 
समान-रूपता पर ही दृष्टि नहीं रहती, किन्तु यह भी देखा 
जाता हे कि उन भाषाओं को उत्पक्ति या विकास कुछ समान 
मूल-शब्दों से हुआ है । 

ऐसा होने पर भी यह जतला देना डचित होगा कि कुछ 
भाषा-परिवारों का छोड़कर प्रायः भाषा-परिवारों के विषय 
में, प्रमाणों को जाँच-पड़ता् ठोक ठीक न दो चुकने से 
या प्रमाणों के अपयांत्त होने से, पूरी पूरी निश्चयात्मकता 
अभी तक नहीं है। अभी तक भारत-यूरोपीय और सेमि- 
टिक इन दे। भाषा-परिवारों की भाषाओं के विषय में जितनी 
छानबीन विद्वानों ने की है उतनी और भाषाओं के विषय में 
नहीं। इन दोनों परिवारों में से प्रत्येक की भाषाओं में 
रचना या आकृति को समानता के साथ साथ मूल-शब्दों की 
समानता भी बहुत अंश तक पाई जाती है। विद्धानों के 
वर्षो के परिश्रम ने इस बात को पूरी रीति से निश्चय कर 
लिया है। और भाषाओं के विषय में पारिवारिक वर्गौकरण 
का आधार बहुत करके केवछ उनको रबना की र्ामान्यत: 
समान-रूपता ही है। उनको उत्पत्ति किन्‍्हीं समान सूल- 
शब्दों से ही हुईं इसका अभी तक पूरा पूरा निरशय नहीं किया 
जा सका है। ते भी द्वाविड़ आदि कई भाषा-परिवारों के 
विषय में बहुत कुछ अनुसन्धान विद्वानों ने किया है। 
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उपयुक्त लेख से यह स्पष्ट है कि भाषाओं का पारिवारिक 
या उत्पत्ति-मूलक वर्गोकरण करना कोई सरल बात नहीं है। 
धिद्वानों के वर्षों तक निरन्तर परिश्रम से ही यह साध्य हो 
सकता है। बह्तुतः भाषा-विशान का एक मुख्य उद्देश्य यही 
है कि भाषाओं के तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन के 
द्वारा भाषाओं का निश्चय-पूवेक पारिधयारिक वर्गोकरण किया 
जा सके। विभिन्न मनुष्य-जातियों के ऐतिहासिक सम्बन्ध 
के निणेय करने में इससे कितनी सहायता मिल सकती है 
इसका हम ऊपर निदश कर चुके हैं। 


२--भाषाओं के पारिवारिक संबन्ध का स्वरूप 


यह सब कोई जानता है कि कुछ दूरी के बाद भाषा 
बदल जाती है। अपनी भाषा में जो स्थानीय भेद पाये जाते 
हैं उनके प्रत्येक मनुष्य ने अचुभव किया होगा। प्रायः ऐसा 
देखा जाता है कि उच्चारण या लहजे की थोड़ी-सी विशे- 
घता; विशेष स्थानीय शब्द या शब्दु-समृह से बोलने वाले के 
ज़िले की ही नहीं, किन्तु: कभी कभी नगर की भी तत्काल 
'प्रतीति हो जाती है। परन्तु इस प्रकार की छोटी छोटी विशेष- 
'लाओं से हमारे उस मनुष्य के भाव के समझने में कोई बाघा 
नहीं पड़ती। हम उसकी बे।ली के “रुखी!, 'कड़ी”, 'मंवबारू', 
औठी!, या कोमल! भले. ही समझे, परन्तु हम उसके अपनी 
भाषा से प्रिन्न भाषा नहीं कहते।... यदि दूखरे की बोली. में 
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कुछ अधिक विशेषताय पाई जाती हों, या उसकी बात-चीत 
के अधिकतया समभ पड़ने पर भी पूरे पूरे समभने में कठि- 
नता हा, तो अधिक से अधिक हम कदाचित्‌ यह कद्द सकते 
हैं कि घह मनुष्य हमारी भाषा की पक्र विशेष बोली या 
प्रादेशिक भाषा बोल रहा है। 

परन्तु यदि दूसरे की भाषा में हम इतना भेद पाये कि 
हम एक दे शब्द ही कहाँ कहीं समझ सके और चक्ता के 
भाव के न समझ सके, उस दशा में हम यह सन्‍्देह कर 
सकते हैं कि वह मनुष्य हमारी भाषा की ही एक प्रान्तीय 
बोली बोल रहा है या कोई हमारी भाषा से कुछ कुछ खमा- 
नता रखने वाली भिन्न ही भाषा बोल रहा है। 

ऊपर कही हुई बातों के हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार 
स्पष्ट कर सकते हैं। यदि काई मलुष्य घीरे घीरे एक गाँव से 
दूसरे गाँव में द्वाता हुआ और प्रत्येक गाँव में खुल्लम-खुल्ला 
'बहाँ के रहने वालों के साथ बात-चीत करता हुआ लाहौर से 
कलकत्त की पैदल यात्रा करे, तो डसके लिये, यदि उसने 
काफी धीरे धीरे यात्रा की होगी, बंगारू पहुँचने पर यह 
खभव होगा कि वह ग्रामीण बंगाली समझ सके; साथ ह्दी 
डसके यह पता नहीं लगेगा कि उसने पद्ििले-पद्दिल बंगाली 
भाषा कहाँ ओर कब खुनी। पंजाबी की स्थानीय बोलियों 
के बाद दिल्‍ली के आस-पास बोली जाने वाली हिन्दो से 
पश्चिमीय हिन्दी की स्थानीय बोलियों में से ग॒ज़रता हुआ 
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थह धीरे धीरे, विशेष-रूप से बोलियों के भेदों के अनुभव न 
करता हुआ, पूर्वीय हिन्दी के प्रदेश में, और घहाँ से इसी 
तरह धीरे घीरे चलता हुआ प्रथम बिहारी के और फिर 
पश्चिमीय बंगाली के प्रदेश में पहुँच जायगा। 

दूसरी श्रोर यदि काई लादोर से पेशावर की यात्रा इसी 
प्रकार करे तो उसको पंजाबी के प्रदेश से पश्तो भाषा के 
भदेश में जाने पर जो भेद प्रतीत द्वेगा वह लाहोर से कल- 
कत्ता जाने में प्रतीत होने वाले भाषा-भेद की अ्रपेत्ञा कहीं 
अधिक और एकाएक द्वोगा | 

इसके अतिरिक्त यदि वही यात्री शिमला से उत्तर की 
ओर हिमालय में कुछ आगे चला जाबे ते वह एकाएक ऐसे 
प्रदेश में पहुँच जायगा जहाँ की भाषा वह कुछ भी न समझ 
सकेगा। कनावड़ी भाषा जे। वहाँ बोली जाती है तिथ्बत- 
बर्मीय भाषा-परिवार से संबन्ध रखने वाली एक बोलो है। 
हिन्दी से मिलने-ज़ुलने वाली पहाड़ी बोलियें से वह इतनी 
भिन्न हे कि उनमें परस्पर कुछ भी समानता नहीं पाई ज्ञाती। 
उनकी सीमा पर पहुँचकर यात्री के मानों ऐसा प्रतीत होगा 
कि वह एक ऐसी अ्गाध स्थाई पर आा गया हे जिसका कोई 
चुल नहीं है। 

एक पंजाबी आमीण पुरुष साधारणतया बंगाली, पश्ता, 
या कनावड़ी के न तो समभ ही सकता हे और न बोल 
सकता है। परन्तु उपयुक्त काल्पनिक उदाहरण से यद्द स्फ््ट 


आषा-पविज्ञान 4१६० 


है कि उसके और पश्तेो के बीच में जे खाई है बह उसके 
बंगाली से पृथक्‌ करने घाली खाई की श्रपेतज्ञा कहीं अधिक 
गहरी है; परन्तु कनाबड़ी के साथ तो डसका कोई संक्‍न्‍्ध 
ही नहीं है। इसी बात के दूसरे शब्दों में इस तरह कहा जा 
सकता है कि पंजाबी का बंगाली और पश्तो देनों के साथ 
पारिवारिक संबन्ध होते हुए भी बंगाल्ली की अपेक्षा पश्तो के 
साथ श्रधिक दूर का संबन्ध है, परन्तु कनावड़ी के साथ ता 
डसका कोई पारिवारिक संबन्ध ही नहीं है | 
३--पारिवारिक वर्गीकरण के लिये केवल 
शब्दों की समानता पर्याप्त नहीं 

एक साधारण यात्री की दृष्टि से ऊपर यह दिखलाया है 
कि भाषाओं या बोलियां की ऊपरी समानता और परस्पर 
समका जाना ये दे बात ही उनके परस्पर संबन्ध का 
निश्चय करा सकती हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इतना 
कहना पर्याप्त नहीं। एक साधारण याजत्री की अ्रपेज्ञा भाषा- 
विज्ञानी के लिये अधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करने की 
आवश्यकता होती है। 

. भाषाओं के परस्पर संबन्ध के पता लगाने या डनकोा 
उनके संबन्ध के अनुसार भिन्न भिन्न वर्मों में बाँटने के लिये 
साधारण दृष्टि से सबसे पहिली प्रक्रिया. यह समझी जा 
सकती है-कि उन भाषाओं के शब्दों की तुलना की जाबे। 
'इस प्रक्रिया के अनुसार कुछ थोड़ेसे .साधारण विचार या 


श६१' नयाँ परिच्छेद . 
भाव ओर पदार्थ चुन लिये जाते हैं श्रैर उनके वाचक शब्दों 
के (देखो. पृ० १६०) भिन्न भिन्न भाषाओं से लेकर उनकी. 
तुलना की जाती है । 
उदाहरणार्थ, 
संस्कृत पंजाबी फारसी ग्रीक लैटिन फ्रेंच 
पिता पिड॒ पिद्र ७ ७९७ एक९ 


स्पिनिशग अंग्रेज़ी. जर्मन 
79070 48067" 0६६९ 


संस्कृत पंजाबी हिन्दी फ़ारसी ग्रीक 
अय:, त्रीणि, तिस्र: तिन्न तीन खिह ६725 (नपुं०८78) 
लेटिन फ्रेंच अंग्रेज़ी जमंन रूसी 
६7९8 (नपुं०0779) ४703 0॥6९ 072 ६7] (बहुब०६/०४८) 
संस्कृत हिन्दी फारसी ग्रीक लैटिन 
भ्राता भाई बिरादर ॥#छ/. [#ब ७0 
सायिक अंग्रेजी जमंन आइरिश 
97600॥67 07000॥87' िाप्रवैिश'. फाडधक्ना।' 
संस्कृत हिन्दी फारसी , ग्रीक . लैटिन 
सप्त सात हक़ ॥6ए४.. 8९ए४९ण 
, गाथिक.. जन अंग्रती. वेल्श 
8फ्रपा 8९06॥ 8&ए७९॥ 88700 . 
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इसमें सन्देह नहीं कि इप्त प्रकार की तुरूना से ऐसी 
भाषाओं में भी जिनमें आपाततः कोई समानता नहीं दीखती 
अनेक समानताओं का पता छग जाता है, और परस्पर घनिंछ 
सम्बन्ध रखने वाख्ती भाषाओं के वर्गोकरण में बहुत कुछ 
सहायता मिलती है | ऐसी तुलना के आधार पर यह कट्पना 
की जा सकती है कि जितनी ही अधिक संख्या में इस प्रकार 
समान शब्द्‌ जिन भाषाओं में पाये जाते हैं श्रार जितना ही 
कम उनके उद्चारण में भेद होता है उतना ही अ्रधिक उन 
भाषाओं में परस्पर संबन्ध दाता है। ते भी यह प्रक्रिया सर्व था 
देषशन्य नहीं है। इसका संक्षेप से वणन ऊपर भाषाओं 
की तुलना की रीति के प्रसह्न में भी किया जा चुका है। नीचे 
दिखलाये हुए दोषों से यह स्पष्ट हा जायगा कि पारियारिक 
वर्गोकरण के लिये केवल शब्दों की समानता पर्याप्त नहीं | 

यह हो सकता है कि सम्बद्ध शब्दों के स्थान में हम मिन्न 
भिन्न भाषाओं के ऐसे शब्दों की तुलना करें जिनका परस्पर 
कोई छम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ, अंग्रेज़ी १०0४ शब्द का 
हिन्दी कुत्ता शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु आअंग्रज़ी 
(0पावे का संस्क्रत श्यन! से सम्बन्ध है। इसी तरह 
फ्रेंच ८)९४७) (> घोड़ा) और इटैलियन भाषा के ०४००]]० 
का हिन्दी 'घोड़ा' शब्द से काई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु लैडिन 
९(पए७ और संस्कृत 'अश्वः या फारसी 'अस्प” सम्बन्धी 
शब्द हैं। 
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यह भी सम्भव है कि आपाततः दे! शब्द एकसे होते हुए 
भी, व्युत्पक्ति की दृष्टि से परस्पर नितराम भिन्न भिन्न हों और 
उनका इतिहास बिल्कुल जुदा जुदा हा। ऐसी दशा में उनकी 
ऊपरी समानता केवल आकस्मिक होगी। दे भिन्न सित् 
भाषाओं में जे ऐेसी समानताये देखी जाती हें हमें उनकी 
ओर से सदा सावधान रहना चाहिये। उदाहरणाथे, श्रेश्नेज्ञी 
800]0 ( >शोरवा ) और संस्कृत 'सूप' में बस्तुत: काई 
ऐतिहासिक संबन्ध नहीं है। इन दोनों शब्दों के परस्पर 
सम्बन्ध के विषय में हमारा सन्देद इससे और बढ़ जाता है 
कि उपयुक्त (प० १८०) प्रिम महाशय के नियम के अनुसार 
जा संस्कृत 'प' के स्थान में अंग्रेज्ञी में / द्वाना चाहिये वह्द 
श्रेग्नेज्नी 50५) शब्द में नहीं देखा जाता। इसी प्रकार के 
और उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। 

प्रायः ऐसा भी होता है कि वर्ण-विकारों के कारण दे 
परस्पर सम्बन्ध रखने वाले शब्दां का शाब्दिक रूप इतना 
परिवतित है| ज्ञाता है कि उनके विषय में यह पता रूगाना 
कि वे परसरुपर सम्बन्ध रखने वाले हैं कठिन हो जाता है। 
उदाहरणाथे नीचे लिखे शब्दें की यही दशा है :-- 

संस्कृत ग्रीक लेटिन अंग्रेजी जमन 
- 0008. 908 ००्श़़़ #ऋपा 


। 
पदच 96०70 प्ृथरागपप॒पट गीए8छ. वाई 
इश्वचा (6656. €ब्ांड शैठ्परापे म्णापे 
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संस्कृत हिन्दी _ 
: छुदय हियाव 
आत्मन आप 
डद्गार डकार 
तिलक | टीका 


ऐसा भी दहे। सकता है कि जिन शब्दों की समानता से 
हम दे भाषाओं का संबन्धी होना सिद्ध करना चाहने हैं ये 
शब्द वस्तुतः उन दोनों भाषाओं में या दोनों में से किसी एक 
में किसी ओर ही भाषा से लिये गये हो, या उन दोनों 
भाषाओं में से ही एक ने दूसरी से उद्धत कर लिये हों । ऐसी 
दशा में यह स्पष्ट है कि शब्दों को समानता से भाषाओं के 
संबन्धी होने में काई प्रमाण नहीं मिल सकता। उदाहर णाथ, 
अग्नेज्ञी में [9022९, ]006, 04०॥00॥7॥, ०#रप्रा॥९ए आदि 
अनेक शब्द हिन्दी से लिये गये हैं । अंग्रेज़ी 0020८८०, जमेन 
4908६, फ्रेंच ६809०, और हिन्दी “तम्बाकू” आएदि का 
प्रारम्भ उत्तरीय अमरीका के पाश्चात्य इन्डीज़ की आदि-भाषा 
से हुआ है। इसी प्रकार पृथ्वो की भिन्न भिन्न परिवारों की 
भाषाओं में चाय के वाचक शब्दों की समानता है; जैसे चीनी 
( अम्वाय ) (९, चीनी ( मन्दारिन ) ८॥१७, पोतुंगीज़ ९१७, 
हिन्दी 'जाय' या 'चा', फारखी “जा”, रूसी ८)७,, तुर्की ८६५, 
मैले (2 था (९), डच्च ६९९, फ्र च ६॥6, इटैलियन (०, स्पै- 
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निश ६८, जन 7०८, अंग्रेज़ी (९४ । इईस्वी सोलहवीं शताब्दो 
में डच लोग विशेषतः पूर्व के साथ तिज्ञारत करते थे। इस- 
लिये यूरोप में डच भाषा में लिये गये (6० शब्द का ही 
प्राय: कुछ रूपान्तरों के साथ ध्रचार हो गया। परन्तु इन 
शब्दों का अन्तत: प्रारम्भ चीनौ भाषा से ही हुआ है । 

.._ यह कहा जा सकता है कि कुछ थोड़े-से उद्धुत शब्दों की 
चतेमानता से किसी भाषा के वर्गोकरण के प्रश्न पर कुछ 
प्रभाव नहीं पड़ सकता। परन्तु भाषाओं में उद्धत शब्दों की 
संख्या सदा थाड़ी हो हो यह आवश्यक नहीं है। जब किसी 
राजनैतिक या और कारण से-दे जातियों में घनिष्ट संबन्ध 
हो जाता है तो शनै: शनै: सह्लों शब्द एक भाषा से दूसरी 
भाषा में उद्धुत कर छिये जाते हैं। उदाहरणाथे, फारसी में 
सहस्त्रों शब्द अरबी भाषा से उद्धुत कर छिये गये हैं। सैकड़ों 
फारसी तथा अरबी शब्द भारतवर्ष की हिन्दी आदि उत्त- 
रोय भाषाओं में पाये जाते हैं । इसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा में 
प्राचीन फ्र च ओर लैटिन भाषा से सैकड़ों शब्द ले लिये गये 
हैं। इस तरह जब किसी भाषा में उद्धुत शब्दों का एक बड़ा 
अंश पाया जाता है उस दशा में भाषाओं के सबन्ध के विषय 
में प्राय: भ्रम पैदा हो सकता है। उदाहरणार्थ, बहुत-से लेाग 
श्सी कारण से यह समभते हैं कि फारसी का संस्कृत की 
अपेत्ता अरबी से अधिक संबन्ध है। परन्तु एक भाषा- 
विज्ञानी इस बात के कभी नहीं मान सकता । 
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४--पारिवारिक वर्गीकरण के लिए रचना 
की सम्रानता की आवश्यकता 


ऊपर के लेख से यह स्पष्ट दे गया होगा कि भाषाओं 
के पारिवारिक या उत्पत्ति-मुलक संबन्ध के स्थापित करने के 
लिये केबल उनके शब्दों की समानता के देखना पक पर्याप्त 
ओर निर्दोष प्रक्रिया नहीं है। इसलिये भाषाओं के वैज्ञानिक 
वर्गोकरण का आ्राधार भाषाओं की रचना ही दवोनी चाहिये | 
भाषा की रचना से आशय धातु और प्रातिपदिक के आगे 
लगने वालो विभक्तियों के द्वारा अधथे के भिन्न भिन्न संबन्धों 
और परिवतनें के प्रकर करने की विधि से ही नहीं है। 
किन्तु रचना के विचार मे, जैसा ऊपर कहा है, वाक्य-रचना 
के साथ साथ, वाक्यान्तगंत पृथक पृथक कूदन्‍्त, तद्धितान्त 
आदि शब्दों के बनाने की विधि का विचार भी सम्मिलित है। 


ऐसा प्राय: होता है कि बर्श-विकार के कारण शब्दों का 
असली स्वरूप छिप जाता हैे। इसलिये जिन शब्दों की 
तुलना करनी हो पहिले उनका यथासंभव उनके प्रकृति-प्रस्यय- 
रूप अंशों में विश्लेषण या विवेचन कर लेना चाहिये। 

शब्दों के इस प्रकार के विवेचन में सहकृत जैसी भाषाओं 
के साथ तुलना करने से बड़ी सद्दायता मिलती है। संस्कृत 
का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात में है कि इसकी रचना शअथ 
भी बहुत कुछ विशद है। इसलिये संहकृत जैसी विशद्‌ रचना 
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से युक्त भाषाओं से दूसरी साषाश्रों की शब्द्‌ू-रखना के सम- 
भते में सहायता मिलना स्वाभाविक ही है। साथ ही बण- 
विकार से उस शब्द की रखना पर कितना प्रभाव पड़ सकता 
है इसका भी भ्यान रखना चाहिये। 


५--भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 


ऊपर के लेख से यह सिद्ध द्वोता है कि उन्हीं भाषाओं के 
विषय में, जिनमें न केवल भिन्न भिन्न रुपान्तरों के सहित बहु- 
तसे समान शब्द पाये जाते हैं, किन्तु जिनमें सामान्यतः: 
रचना की भी समानता है, यह कहा जा सकता है कि वे एक 
ही भाषा-परिवार से संबन्ध रखती हैं। 'भाषा-परिवार' शब्द 
में 'परिवार' शब्द का प्रयोग औपचारिक है। इस शब्द के 
प्रयाग से यह आशय है कि किसी भी भाषा-परिवार से 
सम्बन्ध रखने वाली सारी भाषायें किसी एक ही भाषा 
से निकली हैं, अर्थात्‌ उन सबका मूल-सत्रोत एक ह्दी 
भाषा थी। 

कुछ भिन्न भिन्न भाषाओं के विषय में तो ऐतिहासिक 
प्रमाण इस बात का मिल सकता है कि वे एक ही भाषा से 
निकली हैं। उदाहरणाथे, यह इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप 
की फ्रेंच, स्पैनिश, इटैलियन, रूमानियन और कुछ अन्य 
प्रादेशिक भाषायें, सब की सब, लैटिन भाषा से, अर्थात्‌ बहुत 
अंश तक ते लैटिन भाषा के उस अ्रपरिष्कृत रूप से जा 
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रोमन सेनाओं में पाया जाता था, और कुछ अश तक पुस्तकें 
की परिष्कृत लैदिन से पीछे से उद्धत शब्दों से बनी हैं। 

इसी प्रकार भारतवर्ष को आधुनिक आर्ये-भाषायें ब्राचींन 
भारत की उस सर्व-साधारण की माषा से निकली हैं जिलका 
परिष्कृत स्वरूप वैदिक तथा पीछे की संस्कृत में पाया जाता 
है। इसमें सन्देह नहीं कि वैदिक समय में भी भाषा में प्रादे- 
शिक भेद पाये जाते थे। इस बात की पुष्टि हू घातु 
के 'कुरुः तथा 'कृणु' जैले रूप-मेदों के ऋग्वेद आदि में 
पाये जाने से तथा इसी श्रकार के दूसरे प्रमाणों से होती है । 
तो भी यह स्पष्ट है कि उस समय का भेद उस भेद्‌ की अ्पेक्ता 
जो आज-कल की हिन्दी, पञ्माबी आदि भाषाओं में परस्पर 
पाया जाता है कहीं कम था | 

पररुपर संबन्ध रखने बाली भाषाओं के शब्दों की तुना 
करने के लिये तथा उनकी रचना के समभने के लिये, जैसा 
ऊपर कहा है, यह अत्यन्त उपयोगी है कि डनका प्राचीन 
स्वरूप लेख में पाया ज्ञाता दो; जैसे उपर्युक्त फ्रेंच श्रादि 
भाषाओं के विषय में लैटिन और भारतवर्षोय आधुनिक 
आये-भांषाओं के विषय में सस्क्ृत । कुछ जातियों में उनका 
प्राचीन साहित्य नहीं पाया जाता। उनकी प्राचीन भाषा 
के लेख में न पाये जाने से उससे निकली हुई आधुनिक 
भाषाओं के विकास को समझना अति कठिन होता है। 

ऐतिहासिक प्रमाण ओर प्रास्नी न लेखों के अ्रमाव में हम 


२६६ नवाँ परिच्छेद्‌ 
कुछ .भाषाओं की अत्यधिक समानता को देखकर उनको 
एक पारिवारिक वर्ग में रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में 
उनके विषय में दम यह अलुमान कर सकते. हैं कि वे सब 
एक ही मूल-भाषा से निकली हैं। परन्तु ऐसी. दशा 
में इतना ध्यान रहे कि डस सूल-भाषा के अस्तित्व के विषय 
में हमारे पाख कोई और स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उसके रुव- 
रूप के विषय में हम अपने विचार भी केवल कल्पना के 
आधार पर ही बना सकते हैं। साथ ही ऐसी दशा में यह्‌ 
डर भी रहता है कि कहीं हम किसी पेसी भाषा को भी 
उस वर्ग में सम्मिलित न समभ लें जिसका वस्तुतः उससे 
कोई संबन्ध नहीं है। | 

'किन्हीं दो भाषाओं के विषय में यह सिद्ध करना कि वे 
अत्यन्त प्राचीन खमय में अ्रन्ततः परस्पर संबन्ध नहीं रखती 
थीं बड़ा कठिन है। इस कारण से तथा इस विचार क्री 
ओर खामान्यत: अधिक भ्ुकाव होने से कि मनजुष्य-भाषा 
का प्रारम्भ किसी एक ही स्थान पर हुआ होगा, कुछ 
विद्वानों ने कमी कभी अत्यन्त भिन्न भाषाओं की परस्पर 
समानताओं के खोजने की चेष्टा की है । उदाहरणाथे, संस्क्तत 
भाषा अरबी भाषा से अत्यन्त भिन्न है। दोनों पृथक्‌ पृथक 
भाषा-वर्गों से संबन्ध रखती हैं। दे।नें भाषा-चर्गों को 
रचना भी एक दूसरे से भिन्न है। सेमिटिक भाषा- 
परिवार के, जिससे अरबी का संबन्ध है, त्रिवर्यात्मकं 
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छातुओं का संस्क्रत-संबन्धो भारत-यूरोपीय साषा-परिवार 
के एकाज्षरात्मक धातुओं के साथ स्पष्ट ही कोई संबन्ध नहीं 
दीखता। ऐसा होने पर भी कुछ विद्वानों ने इस बोत 
को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि दोनों परिवारों 
की आाषायें एक ही मूल-स्रोत से निकली हैं। यह 
हो सकता है कि कुछ आकहिमिक समानतायोें दोनों में 
पाई जावे ।*९ ' 

परन्तु केवल आकस्मिक समानताओं के आधार पर 
किन्हीं का संबन्ध जोड़ना कैसे युक्ति-सेगत हो सकता है? 
उपयुक्त रचना आदि की विशेषता के साथ साथ इन दोनों 
भाषा-परिवारों का इतिहाख पृथक्‌ पृथक्‌ हम इतने पीछे 
सजा सकते हैं. कि यह विश्वास से कहा जा सकता है कि 
उक्त दोनों भाषा-परिवार पिछले सहस्त्रों वर्षों से एक दूशरे 
से अत्यन्त भिन्न और पृथक्‌ रहे हैं । 





१ उदाहरणाथं, संस्कृत 'एक?, पट! (७ षष्‌ ), सस' के साथ 
यथाक्रम दिब्र, ८४४४4 (७ एक ), 8४०४७ ( > छः ) और ४४७७३ 
(«सात ) शब्दों को देखिये। इन द्िब्र, शब्दों के क्थिय में विशेष 
विवेचना से विद्वानों ने यही सिद्ध किया है कि हनका संस्कृत शब्दों के 
साथ केई पारित्रारिक संबन्ध नहीं हे और उनकी समानता केवल 
आकस्मिक है| 


रछ १ नथाँ परिच्छेद्‌ 


६--भारत-यू रोपीय भाषा-परिवार के 
भिन्न-भिन्न नाम और महत्त्व 


भाषा-विज्ञान के एक विज्ञान के रूप से आरमस्भ होने पर 
सबसे पहिले संस्कृत-संबन्धी भाषा-वर्ग और अरबी- 
सबन्धी भाषा-वर्ग का ही एक दूसरे से पारिवारिक दृष्टि 
से भेद किया गया। संरुक्ृत के अध्ययन से हो ग्रीक और 
लैटिन भाषाओं के शब्दों की रचना के विवेचन करने में 
बड़ी सहायता मिलोी। इसी आधार पर इन देने तथा 
अन्य भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का आरस्म इुआ। 
कुछ ही दिनों में यह पता ऊछूग गया कि ग्रोक और हित्न्‌ 
भाषा के शब्दों की तुलना, चाहे वे शब्द देखने में कितनो 
ही समानता रखते हों, व्यर्थ है। इससे पहिले विद्वानों का 
बहुत कुछ समय श्रीक और हिल्न्‌ शब्दों को तुलना करने में 
नष्ट हो चुका था। अब यह बात स्पष्ट दे गई कि ये दोनों 
भाषाय रचना को दृष्टि से परस्पर अत्यन्त मिक्ष हैं, ओर 
इसी कारण दोनों की उत्पत्ति भी भिन्न सिशन्न मूल-भाषाओं 
से द्वी माननी चाहिये। 


भिन्न भिन्न नाम | ऊपर कहे गये दोनों भाषा-परिवारों 
में खे प्रथम भाषा-परिवार को-जिसमें संस्कृत, फारसी, 
आर्मीनियन, ग्रीक, लैटिन और डससे संबन्ध रखने वाली 
इटैलियन आदि भाषायें, केल्टिक भाषायें, अग्रेज्ञी, जमेन, 
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रुसी, तथा कुछ और भाषायें भी घम्मिलित हैं--भिन्न 
भिन्न समय पर भिन्न भिन्न नाम दिये गये। सबसे पहिले 
ससस्‍्क्रत आये! शब्द के आधार पर इसको आये-भाषा- 
परिवार कहा गया। आज-कछ भी साधारण साहित्य में 
“आय! शब्द का प्रयोग इस भाषा-परिवार के नाम (+ आये- 
भाषा-परिवार! ) में तथा इस परिवार की भाषाओं की 
सूल-भाषा के नाम ( 'मूल-आयं-भाषा ) में किया जाता है। 
इस प्रसद्ज में आय! शब्द से उस प्राचीन जाति का आशय 
है जिसमें उक्त मूल-भाषा का विकास हुआ था और जो 
डसके बोलती थी। बह जाति कैसी थी ? कहाँ रहती थी ९ 
इत्यादि प्रश्नों पर यहाँ विचार करना आवश्यक नहों। 

परन्तु भाषा-विज्ञानी लोग श्रा ज-कल 'श्रार्य' शब्द का प्रयोग 
केवल ईरानी तथा भारतीय आये-भाषाओं के लिये और उस 
(मूल-) भाषा के लिये, जिससे ये दोनों प्रकार की भाषायें निकली 
हैं, करते हें । उस अधिक प्राचीन भाषा के लिये जो संस्कृत, 
फारसी तथा प्रीक श्रादि भाषाओं की मूल-भाषा थी थे लेग 
भारत-यूरोपीय मूल-भाषा का नाम देते हैं। इसी अर्थ में 
भारत-जमनीय (मूल-) भाषा का प्रयोग जर्मनी में किया 
जाता है। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से आशय उन 
समस्त भाषाओं से है जो उस ग्राचीन भारत-पयूरोपीय सूल- 
भाषा से निकली हैं । 'भारत-यूरोपोय” (या 'सारत-जर्मनीय' ) 
शब्द के प्रयोग से यही श्रभिप्राय है-कि इस भाषा-परिवार के 
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भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक के भौगोलिक विस्तार की 
ओर ध्यान दिलाया जा सके। भारत-यूरोपीय”ः के स्थान 
में आजकल “आये! शब्द के उपयोग न करने का कारण यह 
है कि इस बात का पूरा पूरा निश्चय नहीं कि उक्त सूल-भाषा 
के बोलने वाले अपने के, भारतीय और ईरानियों की तरह, 
आये कहते थे या नहीं । 
पहत्त्व | भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों में भारत-यूरोपीय भाषा- 

परिवार का महस्व सबसे अधिक है। भाषा-विज्ञानी की दृष्ठि 
में तो निर्विवाद इसका स्थान और सबके स्थान से ऊँचा है। 
भाषाविज्ञान की नींच इसी परिधार के आधार पर रक्सखी 
गई। भाषा-विज्ञान में प्रवेश के लिये श्रब भी विद्यार्थी के 
सबसे पहिले इसी परिवार के विषय में शान प्राप्त करना 
द्वोता हे। विद्धानों ने जितना परिश्रम तथा छान-बीन इस 
परिवार के विषय में की है इतनी अ्रभी तक औरों के चिषय 
में नहीं की गई। वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन के लिये इस परि- 
वार में पर्याप्त स्पष्ठता, निश्चयात्मकता और बिस्तार तीनों 
गुर पाये जाते हैं। इस परिवार की भिन्न भिन्न भाषाओं के 
इतिहास में भाषा-विषयक विचार प्राचीन समय से ही प्रारम्भ 
हुआ, जिससे उनके विकास के समझने में बड़ी सहायता 
मिल सकती है। इस परिवार के विषय में ऋग्वेद आदि 
धाचोन साहित्य के रूप में ऐेतिहासिक साइय जितना पुष्कल 


और सुरक्षित मिल सकता है, उतना औरों के विषय में: 
श्धध 
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नहीं। प्राचीन जगत्‌ के तीन अत्यन्त महत्त्व से युक्त 
साहित्य--संस्कृत, श्रीक और लैटिन--ओऔर मध्य-फालीन 
तथा आधुनिक साहित्य का बड़ा भाग भी इसी परिवार से 
संबन्ध रखता है । देश-दृष्टि से भी इसका विस्तार अ्रत्यधिक 
है। सभ्य जगत्‌ का बहुत बड़ा भाग, जैसे लगभग सारा 
यूरोप, अमरीका का बड़ा भाग, ईरान और उत्तरीय भारत- 
-धथे, इसी परिवार से संबन्ध रखने वाली भाषाओं के 
बोलता है। भाषा के विकास के दिखाने वाली जितनी 
विविध सामशझ्री इस परिवार में पाई जाती है उतनी किसी 
दूसरे परिवार में नहीं। इस परिवार को किन्हों किन्हों 
भाषाओं में उद्यारण-संबन्धी महान्‌ परिवर्तन हो चुका है। 
कुछ भाषायें परिवरतित होते होते शुद्ध संश्लेषणात्मक 
अवस्था से लगभग बिल्कुल विश्लेषणात्मक अवस्था में आ 
गई हैं। बहुत-सी अभी तक बीच की ही दशा में हैं। इन्हीं 
कारणों से इस परिवार में, औरों की श्रपेत्ञा, शब्दों के रूप 
ओर रचना के विविध नमूने अधिक पाये जाते हैं । 
इस परिवार की भिन्न भिन्न भाषाओं का और अवान्तर 
ब्गों का वन अगले परिच्छेद में किया जायगा। . 
७--सेमिटिक भाषा-परिवार 
अरबी-सबन्धो भाषा-वर्ग, जिसकी भारत-यूरोपोय साबा- 
परिवार से बिलक्षणता के सबसे पहिले विद्वानों ने अनुभव 
किया, सेमिटिक भाषा-परिवार के नाम से प्रसिद्ध है। 


२७५ नर्वाँ परिच्छेद 
'लेमिटिक' (8९॥॥80) शब्द 'सेभाइट” (3९॥॥६९) शब्द से 
बना हे। सेमाइट से श्रत्मिप्राय यहूदी तथा उनसे संबन्ध 
रखने वाली अरब आदि जातियों से है। इस परिवार की 
मुख्य मुख्य भाषाओं का वर्णन नीचे दिया जाता है :-- 

( १ ) असीरियन भाषा | प्राचीन-कालीन मेसोपोटा- 


मिया की द्वितीय प्राचीन भाषा असीरियन नाभ से प्रसिद्ध 
है। प्राचीन समय में दक्तिश मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम 
बैबिलोनिया ) की राजधानी बैबिन ( या बाबिल ) नामक 
नगर, ओर उत्तर मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम असीरिया ) 
की राजधानी नाइनवेह ( या नैनवा ) नगर था | इन देनों 
नगरों के विशेषकर असीरियन भाषा का स्थान समभना 
चाहिये। प्राचीन मेसोपोटामिया की प्रथम प्राचीन भाषा 
का सम्बन्ध विद्वानों के मत में सेमिटिक भाषा-परिवार से 
न था। उसका विशेष वर्णन नीचे आयेगा । 

असीरियन भाषा पकाये हुए मिट्टी के छोटे बड़े टुकड़ों 
पर कीलकाक्षर्रो ' में छिखी हुई पाई जाती है | इस प्रकार लिखे 
हुए इस भाषा के कुछ लेख क्राइस्ट से पूर्व तीसरी सहस्राब्दी 
तक के समझे जाते हैँ। बेबिलन की प्राचीन सभ्यता का 
कुछ प्रभाव ईरान देश पर पड़ा था। इसी से इरानी देश के 


१ कीलों की तरह नुकीली (! ._ १ कौलों को तरह नुकोली ( या- ) रेखा था रेजाओ व मी ) रेखा या रेखाओं से बने 
हुए एक प्रकार के अच्चर। ४; हे 
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सबसे प्राचोन लेख एक विशेष प्रकार के कीलकाक्तरों में 
लिखे हुए पाये जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान 
की तरह भारतवर्ष पर भी बैबिलन का प्रभाव पड़ा दवागा। 
प्राचोन लेखों से पता लगता है कि बैंबिलोनियन धर्म की 
मुख्य विशेषता फलित ज्योतिष और जादू या तान्त्रिक 
बातों में विश्वास था | 

डपयुक्त असीरियन भाषा का बोलने वाले सेमिटिक 
जाति के बेबिलेनियन लोग बैबिलेनिया या असीरिया के 
आदिनिवासी न थे। इन लोगों ने यहाँ ( बैबिलेनिया में ) 
पह्चिले से रहने वाली एक दूसरी जाति का जीता, और फिर 
कालान्तर में अ्रसीरिया में भी इनकी बस्तियाँ आबाद हुई । 
उस प्राचीनतर जाति की भाषा एक दूसरी थी जिसके 
सुमेरियन या अकेडियन नाम से पुकारा जाता है। इस 
खुमेरियन भाषा के विजेता बेबिलेनियन लोगों ने नष्ट 
न होने दिया; क्योंकि उनकी सभ्यता ओर घामिक 
विश्वासों का श्राधार बहुत कुछ उसी प्राचीनतर जाति 
की सभ्यता ओर धार्मिक विश्वासों पर था। बैबिलोनियन 
पुजारियों और धर्म-गुरुओं ने इसका पठन-पाठन जारी 
रक्‍खा। वे इसके भो उपयुक्त कीलकाक्तरों में ही 
लिखते थे, जैसा कि अ्रनेक वर्तमान काल में उपलब्ध 
प्राचीन लेखों से सिद्ध होता है। इस सुमेरियन भाषा के 
विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। चीनी भाषा से तथा 


२छ७ नरवाँ परिच्छेद 


काेशल में आज-कल बोली जाने वाली जाजियन भाषा से 
इसके सम्बन्ध के दिखाने की चेष्टा विद्वानों ने की हे | 

(२) हित्रू या इत्नानी भाषा। यहदियों की प्राचोन 
भाषा हित्रू या इश्नानी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में 
यह फिलिस्तीन (या पैलेस्टाइन ) में लिखी तथा बोली 
जाती थी। प्राचीन-विधान' ( 00 ]'९४:७॥१०/६ ) अधिक- 
तया इसी भाषा में लिखा गया है। “प्राचीनविधान' का 
कुछ भाग हिल्न भाषा से घना संबन्ध रखने वालो श्रोर हिल् 
के बाद फिलिस्तीन में बोली जाने वालो अरेमेइक 
भाषा मे है । 

हित्रू भाषा अब भी यहदियों की धामिक भाषा है। 
प्राच्चीन हित्रू भाषा को पतिनिधि रूप आज-कल केवर एक 
भाषा है जिसका यिडिश कहते हैं। यह एक अ्पश्रंश मिली- 
ज्ुली भाषा है, ओर बड़े शहरों में यहदी लछोगें की बस्तियों 
में इसका प्रयोग किया जाता है । 

(३) अरबी भाषा । कुरान को भाषा परिष्छृत अरबी 
है। कुछ प्राचीन प्रादेशिक अरबी बोलियाँ भी प्राचीन लेखों 
में पाई जाती हैं। आज-कल भिन्न भिन्न प्रान्तीय भेदों के साथ 
अरबी भाषा अरब, मेसोपेटामिया, सीरिया, मिश्र और 
डत्तरीय अफ्रीका में बोली जाती है। करान की अरबी में 
थश! वर्ण नहीं हे। परन्तु मिश्र देश की आधुनिक अरबी में 
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“ग! अब सी वर्तमान है। उदाहरणाथे, ऊँट के लिये मिश्र में 
गमल' शब्द आता है; परन्तु प्राचीन परिष्कृत अरबी में 
इसके स्थान में 'जमल' शब्द आता है।.._ | 
. इस्लाम धरम की भाषा होने से अरबी का प्रभाव समस्त 
मुसलमानों की भाषाओं पर पड़ा हे। विशेषकर यह प्रभाव 
फारसी भाषा पर, और फारसी के द्वारा, उदूं और तुर्कों 
भाषाओं पर देखा जाता है । उत्तरी अफ्रीका के सूर लोगों ने 
अपनी विजय के साथ स्पेन देश में अरबी के प्रविष्ठ किया। 
इसी कारण स्पैनिश शब्द-कोष पर अ्रनेक चिह् अ्ररषी के 
पाये जाते हैं । 
यूरोपीय इतिहास के मध्यकाल में जब कि अनेक कारणों 
से यरोप में विद्या को चर्चा बहुत कम हो गई थी, लैटिन 
भाषा के पठन-पाठन की बहुत बुरी दशा थी, और तुर्कों के 
आक्रम्सों के सामने बिज़ेन्टाइन साम्राज्य (ईसा की छठी 
सदी से पन्द्रहवीं सदी तक) अपने अन्तिम दिन गिन रहा था, 
उन दिनों भू-मध्य-सागर के आस-पास ज्ञान की ज्योति के 
स्थिर श्रार उसकी परम्परा के जारी रखने में अरवी विद्वानों 
ने एक प्रकार से बहुत कुछ काम किया। इन दिनों कार्डोवा, 
ग्रेनेडा ( स्पेन ) आदि नगरों के मुसलिम विश्वविद्यालय 
यूरोप भर में प्रसिद्ध थे। अरबी विद्धानों ने श्रीस-देशोय 
दशन, जैखे सैटों (>अफलातून) ओर अभ्ररिस्टाटिल 
(> अरस्तू ) की पुस्तकें, ग्रीस-देशीय वैद्यकशास्त्र और गणित- 


२७६ नयाँ परिच्छेद 


शास्त्र इनके अध्ययनाध्यापन का विशेषकर जारी रक्‍सा । 
यूरोप में अरब जाति के इन दिनों के राजनैतिक तथा विद्या- 
संबन्धी प्राधान्य का ही यह फल है कि वहां की भाषाओं में 
अनेक अरबी शब्द पाये जाते हैं। उदाहरणाथे, अंग्रेज़ी भाषा 
में ही लीजिये, निम्च-लिखित शब्द कोष्टक में दिये हुए अरबी 
शब्दों से लिये गये हैं :-- 

4]2९078 ( अलजब्र ), 2८॥०0/ ( सिफूर ), 80९09 

(अल्की मिया), (9797770 - इमली (तमरहिंद ),9]/8।7 

 क्तार ( अल्कूली ), 800॥0] - खालिस शराब (श्रलू- 

काहल - श्रत्यन्त बारीक ), 87067 ( अ्रम्बर ), 20:007 

( कृतुन ), ८0०९ ( कृहवह ), 8877'07 ( ज्ाफ्रान ) 
इत्यादि शब्द उन दिनों अरब छोगों की विद्या, श्रथे और 
ऐेश्वये की सम्दद्धि के चयोतक हैं। इसी प्रकार 80॥07/-8] 
(अमीर-उल-बदर > समुद्र का राजा), 8/5९॥७) (दार उस्खि- 
नाअह + शिल्पगृह) शब्दों से युद्ध में उन दिनों उनकी 
प्रधानता कलकती है । 

उत्तरीय भारतवर्ष की भाषाओं में और विशेषकर उर्दू या 
हिन्दुस्तानी भाषा में तो अरबी शब्दों की संख्या बहुत ही 
अधिक है। मज्ञदव से संबन्ध रखने वाले अरबी शब्दों के 
अतिरिक्त, भारतवर्ष में स्वाभाविकतया प्रचलित अरबी 
शब्दों का संबन्ध राज्य-शासन और युद्ध से अधिकतया है। 
हिन्दुस्तानी में विशेषतः और दूसरी उत्तरीय भारतवर्ष को 
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भाषाओं में सामान्यतः प्रचलित कुछ अरबी शब्द नीचे दिये 
जाते हे रन 

अदारूत, कानून, मुद्दे, मुददाअलह, दावा, शहादत, 

चकील, मुंसरिम, तहसील, मुंसिफ, मुकदमा, फंसला, 

हाकिम, हुक्म, जल्म, ज्ञालिम, कुत्ल, कातिल, इद्रज्ञत, 
इजाज़त, वक्त, इलाज, हकीम, राज़ी, फिस्मत, तकदीर, 
मतलब, तारीख, साहिब, बिटकुल, लेकिन ( अरबो 

“छाकिन! ), हिसाब, किताब, जमञआ, तफरीकु, तकसीम, 

ज़रब, अव्यछ, दुआ, तेोबह ( अर० 'तोबह” ), कबूल, 

खे रात, मसजिद, कुत्न, इबादत, जमाश्मत, जल्सा, तक्रीर, 
एतबार, कुछ (>समह्त), खेर, गौर, जाल फरेब 

(> अरबी 'जश्नबल” ), हाल । 

(४ ) सीरिऐक भाषा | सीरिया देश की एक प्राचीन 
भाषा जिसमें इसाई धमे के पुराने दिनों का साहित्य पाया 
जाता है सीरिऐेक नाम से प्रसिद्ध है। २०० इईस्वी के रूग- 
भग बाइबिल के 'प्राचीनविधान' ( 00 ]'९४६७॥7०॥६ ) का 
हित्र से और 'नवविधान' ( ९९७ [९४८७70॥6 ) का ग्रीक 
भाषा से अनुवाद इस भाषा में किया गया था जो आज्ञ 
तक वत्तमान है। इसके अतिरिक्त और भी ईसाई घर्म से 
संबन्ध रखने वाला पुराना साहित्य इस भाषा में मिलता है । 
कुरविस्तान और मेसेपेटामिया के कुछ भाग में बहुत विकृत 
रूप भें यद अब भी बोली जाती है। 


श्८१ नवाँ परिच्छेद 
८--सेमिटिक भाषा-परिवार का महत्त्व 
और प्रुरूय विशेषतायें 


महत्त्व | भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के छोड़कर 
सेमिटिक भाषा-परिवार का महक्त्व ओर सब भाषा-परिवारों 
से कई बातों की दृष्टि से अधिक माना जा सकता है। इन 
भाषाओं के बोलने वाली जातियों ने, भारत-यूरोपोय आरय- 
जातियों की तरह, दुनियाँ करी सभ्यता के विकास में बड़ा 
भाग लिया है। संसार के बड़े धर्मों में से इस्लाम और 
इंसाई इन दे धर्मों की उत्पत्ति इन्हों जातियों में हुई। ईसाई 
अरम्म का विस्तार तो श्रार्य-जातियों में ही इश्रा है। सेमिटिक 
भाषाओं में लिखी गई इन धर्मों को घर्म-पुस्तकों को इन 
भाषाओं की स्थिर सपक्ति समभना चाहिये। भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से भी इनका बड़ा मह्त्व हे। अपनी रचना की 
विशेषताओं के कारण यह भाषा-परिवार संसार के समस्त 
भाषा-परिवारों से इतना भिन्न हे जितना उनमें से परस्पर 
'केाई नहीं है। 

मुरूय विशेषतायें। जैसा ऊपर कहा है, समस्त सेमि- 
टिक भाषाओं की बड़ी भारी विशेषता यह हे कि इनमें घात॒यें 
कम से कम तीन बर्णों की होती हें। दूसरी बड़ी विशेषता 
यह है कि धातुओं के रूप चलाने में या धातुओं से शब्दों के 
बनाने में प्रत्ययों के सदश दूसरे अशों का आगे जाड़ने की 
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सामान्यतः श्ावश्यकता नहीं दोती-केवल धातुओं के 
अन्द्र स्वरों के भेद से ही काम चल जाता है। नीचे लिखे 
उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा :-- 
ज़्ूल-म्‌> जुल्म करना 
ज़ालिम, ज्ञल्म, मज़लूम - जिस पर अत्याचार किया जावे, 
अज़लम + अत्यन्त ज़ालिम। 
ऋ-तू-ल-+हनन करना 
कत्ल, कातिल, मकतूल या कतोल-> जिपतकोा कृत्क 
किया जाय, कृतछ - उसने कतूल किया, मक्‌तरू कत्ल 
करने का स्थान, किताल- युद्ध । 
ह-स ब्‌- हिसाब करना 
हिसाब, हासिब - हिसाब करने वाला, महसूब - जिसका 
हिसाब किया जाय, हसीब-हिलाब का फल, हस्व-- 
श्रजुसार या मुताबिक, छसब - उसने हिसाब किया। 
क-त्‌-ब्‌- लिखना 
कतब - उसने लिखा, किताब - पुस्तक, मकतूब - लिखी 
हुई खीज़,कातिब ८ लिखने वाला,मक्तब -: लिखने का स्थान! 
इसके विरुद्ध, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की धातुश्नों 
की अधिक संख्या में दो से अधिक व्यञ्ञन नहीं पाये ज्ञाते । 
और यदि दे से अधिक व्यज्जन हो तो भी सामान्यतः: सेमि- 
टिक भाषाओं की रीति से धातु के अन्दर केवल रुबरों के 
भेद से, प्रत्यय के जोड़े बिना, शब्दों के नहीं बनाया जाता | 
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९-.-हेमिटिक भाषा-परिवार 

इस भाषा-परिवार का जो कुछ महत्त्व है वह मिश्र देश 
की प्राचीन भाषा से सम्बन्ध रखने के कारण है। मिश्र 
ससार की एक अति प्राचीन ऐतिद्ासिक सभ्यता का स्थान 
हैं। प्राचीन मिश्री भाषा का पुनरुद्धार विद्वानों ने प्राचीन 
लेखों के आधार पर पिछली शताब्दी में ही किया है। इससे 
पहिले लगभग दो हज़ार वर्षों से कोई इसके जानता ही न 
था। प्राचीन मिश्री भाषा एक प्रकार के चित्रमय शअ्रक्तरों 
में अकित प्राचीन लेखों में पाई जाती है। इस प्राचीन मिश्री 
भाषा के पुनरुद्धार में बड़ी सहायता उससे निकलो हुई 
काप्टिक भाषा से मिली। काप्टिक भाषा मिश्र देश में कुछ 
सदियों पहिले तक बोली ज्ञाती थी। इसमें ईसाई धर्म से 
सम्बन्ध रखने वाला कुछ साहित्य भी हे। अरबी भाषा के 
प्रभाव से काप्टिक भाषा सच्चहर्वी शताब्दी से सर्ब-लाधारण 
की भाषा के रूप से नष्ट हो गई | 

इस भाषा-परिवार के मुख्य तीन विभागों में बाँटठा जा 
सकता है :--( १ ) प्राचीन मिश्री भाषा और उससे निकली 


हुई काप्टिक भाषा जो स्वयं कई सदियों से बोली नहीं ज्ञाती 
है; (२) उत्तरीय अ्रफ्रीका की लिबियन या बबर नाम की 
बोलियाँ; और (३) पूर्वीय अफ्रीका की एथियेपिक या 
ऐबिसिनियन नाम की बोलियाँ | 


भाषा-विज्ञान श्८छ 


इस परिवार की आधुनिक बेोलियों पर सेमिटिक ढंग की 
चेोलियों का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। ऐसे ही 
कारणों से असी तक इस प्रश्न का पूरा निर्णय नहीं हा सका 
है कि कदाचित्‌ अन्ततः इल परिवार का सेमिटिक भाषा- 
परिवार से पारिवारिक सम्बन्ध ही हो । 


१०--यूराल-ऐल्टेइक या तुर्को सम्बन्धी 
भाषा-परिवार 


भाषा-विज्ञान के प्रारम्भ के दिनों में भाषा-विज्ञानियों ने 
भारत-यूरोपीय और सेमिटिक भाषा-परिवारों के अतिरिक्त 
पक तीसरे भाषा-परिवार के भेद के भी दिखलाया था, जिस- 


को उन्होंने तूरानी भाषा-परिवार का नाम दिया था। उस- 
का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तुक्कों भाषा थी। परन्तु तुर्को 
भाषा के साथ साथ उस परिवार में चीनी आदि बहुत-सी 
ऐसी भाषायें भो सम्मिलित कर ली गई थीं जिनका वस्तुतः 
तुर्की से कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था। त्रान! और 
पूंरानः शब्दों के ऐतिहासिक साहचये के प्रसिद्ध होने से, 
जिस तरद्द डन दिनों भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार के 'आये- 
भाषा-परिवार” का नाम दिया गया, इसी तरह तुर्को सम्बन्धी 
भाषा-परिधार के लिये भी 'तूरानी” शब्द बहुत डचित समभा 
गया। परन्तु कुछ और अधिक छान-बीन से यह प्रतीत हुआ 
कि तुर्की भाषा उस बड़े साषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हे 


स्षण नर्वाँ परिच्छेंद 


जिसमें मध्य और उत्तरीय एशिया की अधिकतर भाषायें और 
यूरोप की फिनिश (>फिनलेंड की भाषा ), लेप ( > लैपलेंड 
की भाषा ), एस्थोनियन (-एस्थोनिया की भाषा ) शऔर 
मेग्यर (> हँगरी की भाषा ) भाषायें संमिछित हैं। उस समय: 
से इस परिवार के लिये 'तूरानी' शब्द के छेड़कर उसके 
स्थान में भोगोलिक यूराल-ऐल्टेइक शब्द का प्रयाग किया 
ज्ञाने लगा। इस नाम के रखने का कारण यह हे कि विद्वानों: 
को समति में इस परिवार का मुख्य स्थान यूराल और 
ऐल्टेइ पर्वतों के मध्य का प्रदेश ही था। वहाँ से पीछे से इस. 
परिवार को भाषायें ओर स्थानों में फैली हैं। 

इस परिवार की सारी भाषाओं की रचना योगात्मक हैं। 
तुर्की भाषा की रचना उन सबमे अत्यधिक स्पष्ट है; इसके 
उदाहरण द्वारा ऊपर दिखिलाया जा चुका है। टर्की, फिन- 
लैरड और हंगरी के आधुनिक साहित्य का काई ऊँचा स्थान 
नहीं है। मध्य-काल में उद्गुर (“इसी परिवार की एक 
भाषा ) और तुर्की ये भाषाये साहित्य के काम में लाई जाती 
थीं। बाबर ने 'तुज़कि-बाबरी” नामक पुस्तक में अपना 
तृत्तान्त तुर्की भाषा में ही लिखा है। 

तुर्की भाषो में अरबी और फारसी के शब्दों की बड़ी 
भारी संख्या पाई जाती हैं। फारसी भाषा में भी बहुत-से 
तुर्कों शब्द आ गये हैं। फरारसी के द्वारा कुछ तुको शब्द ज्यों के 
त्यों या कुछ परिवर्तित देकर उदूं में भी आ गये हैं; जैसे :--- 


भाषा-विज्ञान श्यदि 

बेगम, खान, चाक्‌, केंची, उर्दे, मुगल, ताप, तमगा, 

जकमक, चोगा, कलाबत्त्‌ ( ८तु० कलाबतून ), क्‌मची 

( छड़ी ), काबू । ॒ 
११---द्राबिड भाषा-परिवार 


ब्राहुई भाषा के छेड़कर,जिसका वर्णन हम आगे करे, 
द्वाविड परिवार की भाषाये' सिवाय दक्षिण भारत के और 
कहीं नहीं पाई जातीं। इस परिवार की सबसे मुख्य भाषायें 
तामिल, तेलुगु, कनारी ओर मलयालम हैं | इसी परिषार 
की कुछ बोलियोाँ द्वाविड प्रदेश की उत्तरोय सीमा के आस- 
पास भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं मध्यभारत के पहाड़ी 
प्रदेश में द्राविड बोलियों के छोटे-मोटे अवशिष्ट चिह्न पाये 
जाते हैं; परन्तु रेल आदि के द्वारा गमनागमन में सरलता के 
बढ़ने तथा शिक्षा के फैलने से ये धीरे घीरे मिटते जा रहे हैं। 

द्राविड भाषाओं में से केवल तामिल में अपना. अच्छा 
खासा साहित्य वतेमान है। कविता के विषय को छोड़कर, 
जिसमें इस्र भाषा ने स्वतन्त्र उन्नति की हे, आर तामिल 
साहित्य संस्कृत साहित्य के आधार पर बना है और उसीके 
भावों से भरा पड़ा है। | 

द्राविड भाषाओं की कुछ विशेषताये ये हैं :--(१) घोष 
ओर अधोष वर्णो के भेद की अ्रस्पष्टता की ओर ऊुकाव, (२) 
मूर्धन्य ब्णों का अधिक प्राधान्य, (३) शब्द-रचना की 


प्श्ष्छ नवाँ परिच्छेद 


योगात्मकता, और (४) बड़े बड़े समासों के बनाने में 
सरलता | 

द्राविड भाषाओं ने साहित्य की संस्कृत शऔर उत्तर 
भारत की आये-मांषाओं पर कहाँ तक प्रभाव डाला है? यह 
एक बड़ा रोचक और आवश्यक प्रश्न है। इस प्रभाव के 
पोषक कई कारण हो सकते हें। पिछले काल के संस्कृत 
साहित्य का एक बड़ा भाग दक्षिण भारत में उन छोगों द्वारा 
लिखा गया जिनकी मातृभाषा द्राविड्ध भाषाओं में से एक 
थी। इसके अतिरिक्त, द्राषिड बोलियाँ ग्राजकलरू की श्रपेत्ता 
पहिले अधिक उत्तर में बोली जाती थीं, इस कल्पना की पुष्टि में 
भी कुछ कारण पाये जाते हैं। मध्यमारत के पहाड़ी प्रदेश में 
कहाँ कहीं द्वाविड भाषाओं के चिह्न पाये जाते हैं, इससे भी 
यही सिद्ध होता है। संस्क्रत-काशों में श्रनेक शब्द ऐसे मिलते 
हैं जिनका ईरानी भाषा के या भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार 
की किसी अन्य भाषा के शब्दों के साथ कोई स्पष्ट सबन्ध 
नहीं दीखता । वच्तुतः उनके विषय में यह सिद्ध नहीं किया 
जा सकता कि वे आये शब्द हैं । इसी तरह प्राकृत भाषाओं में 
तथा आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी अनेकानेक शब्द 
पेसे पाये जाते हैं जिनका संस्क्ृत या संहकृत-संबन्धी दूसरी 
भाषाओं से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं हेता। ऐसे शब्दों के 
लिये पारिभाषिक शब्द्‌ दिश्य', दिशज' या देशी' दे। ऐसे 
शब्दों के विषय में, विशेषकर जब कि वे अधिकतर द्राविड 


भाषा-विज्ञान श्ध्पर 


भाषाओं में पाये जावे, यह निर्णय करना कठिन हा सकता है 
कि (१) वे वस्तुतः आये-शब्द हैं; और यद्यपि वे ससक्तत या 
दूसरी भारतीय आयं-भाषाओं के छोड़कर किसी और शआर्य- 
(या भारत-यूरापीय परिवार की ) भाषा में नहीं पाये जाते तो 
भी द्वाविड साषाओं में वे उद्धुत किये हुए ही शब्द हैं; या 
(२ ) वस्तुत: वे द्वाविड शब्द हैं और द्राविड भाषाओं से 
संहकूृत आदि भारतीय आये-भाषाओं में ले लिये गये हैं । 
इस प्रश्न के निणय करने के लिये द्वाविड भाषाओं के 
इतिहास के शान की श्रावश्यकता है। श्रमी तक इसके विषय 
में बहुत थोड़ा काम किया गया है। 
द्राचिड भाषाओं के विद्वान महाशय केल्डवेल (९. (80- 

४९)|) के मतालुसार' नीचे दिये हुए संस्कृत शब्द मूल में 
द्राविड भाषाओं से लिये हुए हैं :-- 

अक्का + माता 

अटवी > जद्भल 

आलि-> सखी ( तेलुगु 'आलु! > स्त्री ) 

नीर "जल 

पट्टन - शहर 

पहली 5 एक छोटा ग्राम 
मीन- मछली 
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१२-द्राविड परिवार से सम्बन्ध रखने वाली 
ब्राहुई भाषा 

ऊपर कहा दै कि ब्राइई भाषा के छोड़कर और सारी 
द्राबिड भाषायें केवल दक्षिख भारत में ही पाई जाती हैं । 
ब्राहुई भाषा क्‍्वेटा के समीप छेटे-से पहाड़ी प्रदेश में बोली 
जाती है। इसको बोलने याले अपनी चारों ओर के ईरानी 
बोलियों के बोलने वाले लोगों के साथ शरीर की बनावट के 
ढंग में बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। इस भाषा में बहुत-ले ईरानी 
और उदूं भाषा के शब्द आ गये हैं। इसका व्याकरण भी 
शुद्ध अपने ढंग का न रहकर मिला-जुला हो गया है। परन्तु 
इसकी रचना की विवेचना से यह सिद्ध दाता हैकि यह 
किसी द्वाविड भाषा से ही निकली है | 

द्राविड भाषाओं के साथ रचना की समानता के देने 
पर भी, आज-कल उनके साथ इसका कोई दैशिक संबन्ध न 
होने से, और इसके बोलने वालों की दैहिक श्राकृति अन्य 
इरानी-भाषा-भाषियों से किसी प्रकार म्िन्न न होने से, भाषा- 
विज्ञानियों श्रोर मनुष्य-जाति-विज्ञानियों के इस भाषा की 
समस्या ने चक्कर में डाल दिया है। इसके विषय में विद्वानों 
ने भिन्न भिन्न समाधान दिये हैं। बे ये हैं :- 

द्वाविड भाषायें किसी समय आज-करू की श्रपेत्षा उत्तर- 
पश्चिम में श्रधिक ऊपर तक, और खंभवतः समस्त पश्चि- 
मीय समुद्र-तर पर, बोलो जाती थीं। ब्राहुई भाषा उनका 

१६ 
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ही एक टुकड़ा शेष रह गया है। उसके चारों ओर से ईरानी 
बोलियों ने घेर लिया, ओर बीच के शेष भाग पर आये- 
भाषाओं ने अधिकार जमा लिया। हा 
यह भी कहा जाता हे कि भारत में आने वालो आये 
शक, हण, पठान, मुगल आदि जातियों के सदश द्वाबिड लोग 
भी भारत में उत्तर-पश्चिम की ओर से आये थे। हो सकता 
है, आते समय वे अपनी एक छेटी-सी बस्ती मा में छोड़ते 
आये हों। आइई बोलने वाले उसी बस्ती में से दवा सकते हैं। 
. तीखरा समाधान यह है कि द्राविड लोग बड़े प्राचीन 
काले से पश्चिमीय समुद्बर-तट पर व्यापार करते थे। इसी 
कारण उन्होंने सिन्धु नदी के निचले भाग के आस-पास 
कहीं पर अच्छी बड़ी बस्ती बसाई होगी। पीछे से उस बस्ती 
के साथ उनका संबन्ध टूट गया। जो छोग वर्हाँ बचे वे 
आत्म-रक्ताथ पहाड़ियों में चले गये; और उन्‍्हों ने किसी 
प्रकार अपनी प्रायीन भाषा को जीवित रक््खा। ते भी 
अन्तर्जातीय विवाह-संबन्ध के कारण उनकी शरीराकहृति की 
विशेषता के सारे चिह्न नष्ट हो गये। 
. यह स्मरण रहे कि ये सारे समाधान केवल कल्पना- 
सूलक हैं। 
१३--पुएडा भाषा-परिवार 
मुख्यतया छोटा नागपुर में तथा उसके आख-पास 
बड़ाल, उड़ीसा, मद्रास, और मध्य-प्रदेश के जिलों में सन्‍्थाल 
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लोगों द्वारा तथा कुछ दूसरी श्रसभ्य जातियों द्वारा बोली 
जाने वाली मुण्डा भाषायें द्राविड भाषाओं से बिल्कुल मिश्र 
हैं। मुण्डा भाषाओं के बोलने वाली जातियाँ, शसौराक्ृति 
को दृष्टि से द्राविड-भाषा-भाषियों के ही ढंग की हैं। इसका 
कारण यह है। सकता हे कि द्वाविड भाषाओं के भारत में 
लाने वाली जाति मुण्डा जातिके पीछे भारत में आई हे। और 
भुण्डा जाति से रल-मिलकर एक हे। गई हो। 

ऐसा कहा जाता है कि मुणडा भाषा श्रोशेनिया की कुछ 
भाषाओं से तथा मान्खमेर भाषाओं से कुछ खाइश्य 
रखती हे। 

यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि मुएडा बोलियाँ, इनमें 
किसी प्रकार का साहित्य न होने से, धीरे धीरे श्ाय-भाषाओं 
के आक्रमण के सामने नष्ट दो रही हैं। 


१४--मान्खमेर भाषा-परिवार 


यहाँ मान्खमेर भाषा-परिवार का थाड़ा-सा वर्णन अप्रास- 
क्लिक नहीं द्वोगा । वर्मा में पीमू में बोली जाने बाली बोलियाँ 
तथा भारतवर्ष में खासी पहाड़ियों की बोलियाँ इसी भाषा- 
परिवार से संबन्ध रखती हैं। इसका सम्बन्ध अनाम श्रादि 
की भाषाओं से भी है। इसी परम्परा से इस भाषा-परिवार 
का संबन्ध एशिया के दक्षिणी टापुओंकी तथा प्रशान्त महा- 
सागर की बोलियों के साथ कहा जाता है। 
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ऐसी कल्पना की गई है कि फिसी समय इसी ढंग की 
बोलियाँ मारतब्ष में आ्राज-कल की अ्रपेतज्षा अधिक प्रदेश में 
फैली हुई थीं। 

१५---तिब्बत-बर्मीय भाषा-परिवार 

भारतबष में वरतेमान भाषा-परिवारों के वर्णन के प्रसक्ष मे 
तिब्बत-बर्मीय भाषा-परिवार का भो कछ परिचय देना आव- 
श्यक है। इस परिवार की अनेक बोलियों का ठीक प्रकार 
से अध्ययन श्रभी तक नहीं किया गया है। इन भाषाओं की 
रखना योगात्मक होती हे; और इनमें लहजे का भी कुछ 
प्रयोग किया जाता है। 

इस भाषा-परिवार की, जैसा नाम से द्वी विदित है, मुख्य 
भाषायें तिथ्बती और बर्मी माषाये हें। हिमालय की अनाये 
भाषाओं का समावेश भी इसी परिवार में किया जाता है| 

तिब्बती भाषा में बोद्ध संस्कृत के श्राधार पर लिखा 
हुआ कुछ साहित्य भी है। कई संस्कृत पुस्तकों का पता 
केवल उनके तिब्बती भाषा में किये गये अजुवादों से ही 
लगता है। लेख में आने वाली वर्णमाला भारतवर्ष से ही 
ली हुई है। परन्तु शब्दों की लिखित वर्णाज॒पूर्वी (या हिज्जे) 
प्राख्लीन उच्चारण के अ्रतुसार होने से आज-कल के शब्दों के 
परिवतित उद्चारण के साथ नहीं मिलती। 

इस परिवार की बोलियों का आये-बोलियों के साथ 
संपर्क हिमालय में बराबर दूर तक होता है। 
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बर्भी भाषा का साहित्य अधिकतर पालि साहित्य के और 
कुछ संस्क्त पुस्तकों के भी आधार पर छिखा गया है। 
इसके अतिरिक्त कुछ लाकिक किह्सा कहानियाँ भी इस 
साहित्य में है। 
१६---चीनी भाषा-परिवार 
उपयुक्त भाषा-परिवार के बाद चीनी भाषा-परिवार आता 
हे । इस परिवार में खीनी भाषा सबसे प्रधान है। चोनी भाषा 
का काफी चणेन ऊपर कई स्थानों पर दिया जा चुका है। 
प्रायः चीनी भाषा-परिधार को भारत-चीनी भाषा- 
परिवार का नाम दिया जाता है, और उपयुक्त मास्खमेर 
ओर तिब्बत-बर्मीय दाना परिवारों को उसका उपसेद मान 
लिया जाता है। चीनी के साथ पिछले दोनों परिवारों के 
साइश्य के देखते हुए ऐसा मानना उचित भी प्रतीत द्वोता है। 
१७--अन्य भाषा-परिवार 
उपयुक्त भांषा-परिवारों के अतिरिक्त अनेक और भाषा- 
परिवार भी हैं; जैसे :-- 
अमरीकन भाषा-परिवार, जिसमें अनेक प्रकार को 
भाषाये सम्मिलित हैं; 
अफ्रीकन भाषायें, जिनके दक्षिण-अफ्रीकन (या बन्तू ) 


भाषा-परिवार और मध्य-अफ्रीकन  भाषा-परिवार इस 
प्रकार दे। परिवारों में बाँटा गया है; 
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प्रशान्त-महासागरी भाषा-परिवार; 


और काक्रेशियन भाषा-परिवार | इन सबका इस 
छाटीसी पुस्तक में वर्णन करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । 

कुछ भाषाय ऐसी भी हैं जिनका अभी तक निश्चित रीति 
से वर्गोॉकरण भी नहीं हो सका है। उदाहरणाथ, बास्क 
( 885५४९ ) एक ऐसी ही भाषा है । यह श्राज-क स्पेन 
और फ्रांस की सीमा के पश्चिमी भाग में बहुत थोड़े पहाड़ी 
प्रदेश में बोली जाती है। इसका यूरोप की क्‍या, पृथ्वी की 
किसी भी भाषा से काई संबन्ध नहीं दीखता। यह शअ्रपने 
प्रकार की एक निराली ही भाषा है । 
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भारत-यूरोपोय भाषा-परिवार 


१--भारत-यूरोपीय भाषाओं के वर्ग 


या उपपरिवार । 
भारत-यूरोंपीय भाषा-परिवार में अनेक भाषाधर्ग या 
भाषाओं के उपपरिवार सम्मिलित हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
( १ ) भारतीय भाषावर्ग या भारतीय आयेभाषावग | 
इसमे निम्नलिखित भाषाये' सम्मिलित हैं :-- 
( क ) बैदिक और रामायण झादि की तथा पिछले 
कवियों की संस्कृत; 
( ख ) पालि, प्राकृत और अपश्रृंश भाषाये; 
(ग) आज-कल की पञ्ञाबी, हिन्दी, बड़ाली, गुज- 
राती आदि भाषाये' तथा खिंघाली भाषा । 
( २ ) इरानी भाषावग। इसमें सम्मिलित भाषाये' इस 
प्रकार हैं :-- 
(क ) ज़िन्द भाषा या पारसियों की धर्म-पुस्तक 
अवस्ता! की भाषा । इसके “प्राचोन पूर्वीय 
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ईरानी भाषा! तथा प्राचीन बैक्ट्रियन भाषा! 
भी कहते हैँ; 
( ख) प्रायोन फारसी भाषा या 'प्राचीन पश्चिमीय 
इेरानी भाषा; 

(ग ) मध्य-कालीन फारसी या पहलवी; 

(घ ) भ्र्वांची न साहित्यिक तथा प्रधान फारसी और 
तत्सम्बन्धी भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषाये | 

प्रायः इन दोनों भाधषावर्गों का आयं-भाषा-वर्ग 
या भारत-इरानी भाषावर्ग के नाम से एक साथ ही विचार 
किया जाता है। उस्ल दशा में उपयुक्त भारतीय आये-साषा- 
धर्ग और ईरानी भाषावर्ग दोनों के एक वर्ग का ही उपभेद 
समभाना चाहिये। भारत-ईरानी भाधावर्ग में हिन्दुकुश के 
प्रदेश से काश्मोर तक फैली हुई शीना, बशगली आदि 
भाषायें भी, जिनमें भारतीय और ईरानी देनों भाषाओं के 
लक्षण पाये जाते हैं, सम्मिलित हैं। इन भाषाओं के लिये 
विविध-भाषा-विश्व प्रियसेन (877 0. ४. ए्न७#800 ) 

महोदय ने पेशाची भाषावर्ग का नाम दिया है। 
उपयुक्त दोनों भाषाव्गों को एक भारत-ईरानी भाषाबर्ग 
का उपभेद मानने का कारण यह है कि इन दोनों धर्गों की 
प्राचीन भाषाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध था। देसनें वर्गों में 
अनेक बाते ऐसी पाई जाती हैं जे अन्य भारत-यूरोपीय 
आषाओं में नहीं देखी जातीं। पिछले समय की इरानी 
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भाषाओं पर अरबी आदि के प्रभाव के कारण वे भारतीय 
आये-भाषाओं से धीरे धीरे अधिक विभिन्न होती गई । 

( ३ ) भार्मीनियन । 

( ४ ) ग्रीक भाषावर्ग | इसमें आइओरनियन तथा 
डोरिक आदि अनेक प्रादेशिक भाषाये 
सम्मिलित हैं । 

(५ ) ऐल्वेनियन । 

( ६ ) इटैलिक भाषावग | इसमें लैटिन, आस्कन, 
अमब्रियन तथा आज-कल की फ्रेंच, इटैलियन, 
स्पैनिश आदि भाषाये सम्मिलित हैं । 

( ७ ) केल्टिक भाषावर्ग | इसमें वेल्श, आइरिश 
आदि भाषाये' सम्मिलित हैं। 

( ८ ) व्यूटानिक या जमैंनिक भाषावर्ग | इस भाषा- 
चर के कई बड़े बड़े उप-वर्ग हैं, जिनका नीचे 
वर्णान किया जायगा। इसमें गाथिक, स्कैणिडनै- 
वियन भाषाये और पश्चिमीय जरमेंनिक भाषाये' 
( अंग्रेज़ी, जमंन आदि ) सम्मिलित हैं । 

(९ ) बाल्टिक-स्लैवोनिक भावावगे | इसमें बाल्टिक 
(-लिथुआनियन आदि भाषाये' ) और स्लैवो- 
निक (८रूसी आदि भाषाये ) दे डपदवर्ग 
सम्मिलित हैं । 
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( १० ) टोखारिश | इस भाषा का जमेन विद्वानें ने 
दाल ही में पूर्वीय तुकि स्तान में पता लगाया है। 
२--भारतीय आय भाषावगे 


इस भाषावग के विषय में ऊपर थाड़ा-सा कहा जा चुका 
है। इप्तके विषय में एक पृथक्‌ पुस्तक लिखने का हमारा 
विचार हे । इसलिये यहाँ पर अधिक विचार इसके विषय में 
न करके केवल सामान्य बातों का कुछ वर्णन किया जाता है। 

इस भाषावर्ग का महत्त्व संसार के किसी भी भाषावर्ग के 
महस्त्व से अधिक है । किसी भी प्राचीन भाषा का साहित्य 
इतना विस्तृत नहीं जितना केवल संस्कृत का। पग्रीक और 
लैटिन दाने भाषाओं का साहित्य मिलकर विस्तार में संस्कृत 
साहित्य से कम रहता है। वैदिक, बैद्ध, जैन आदि कई धर्मों 
का साहित्य इस धर्ग में मिलता है। प्राचीनता भी वैदिक 
साहित्य की अत्यधिक है। भाषा-विज्ञान का तो एक विज्ञान 
के रूप में प्रारम्भ ही संस्कृत के यूरोप में प्रवेश दाने पर हुआ है। 

भारतीय आये-भाषाओं के, जैला ऊपर कह चुके हैं, 
सामान्यत: तीन भागों में बाँटा जा खकता है-प्राचीन, 
मध्यकालीन, ओर आधुनिक भाषाय। 


प्राचीन भारतीय आयभाषा का साहित्यिक रूप चेदों 
ब्राह्मणों, सूत्रों, रामायण, मद्दाभारत और पीछे की पुस्तकों 
तथा शिल्ठा-लेखों आदि की संस्कृत के द्वास सुरक्षित है। 
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प्रारम्भ में यह साहित्यिक भाषा बोलने की भाषा से मिलती- 
झुलती रही द्वोगी; परन्तु धीरे धीरे काछान्तर में इन दोनों में 
बड़ा भेद्‌ पड़ गया ओर साहित्यिक भाषा में बहुत अधिक 
कृत्रिमता आ गई। 

मध्य-कालीन भाषा का साहित्य पालि ओर भिन्न भिन्न 
प्राकृत भाषाओं में मिलता है। उच्चारण तथा व्याकरण देना 
की दृष्टि से ये भाषाये प्रायीन भाषा से बहुत परिवर्तित हैं। 
इनके उद्चारण ओर व्याकरण में और भी परिवतेन होने से 
आधुनिक ढंग की भाषाओं का प्रारम्भ इचआआ | मध्य-कालीन 
भाषाओं के ज्ञान के लिये हमें भिन्न भिन्न समय ओर प्रदेश के 
लेखों से सहायता मिल सकती है। इन लेखों में खुदे हुए 
लेखों के साथ साथ पुस्तक भी हैं। शिला-लेखों में सबसे 
प्रसिद्ध भ्शोक के धर्म-लेख हैं। पुस्तकों म॑ पालि भाषा में 
लिखी हुई दक्तिणी या हीनयानीय बोद्धों की धर्म-पुस्तक, 
प्राकृत भाषा में लिखी हुई जैनियों की ध्मे-पुस्तके', छोटे बड़े 
प्राकृत के काव्य और नाटक, तथा कुछ प्राकृत में छिखे हुए 
व्याकर स-प्रन्थ मुख्यत्या सम्मिलित हैं। 

भाषा के अवान्तर भेदों के कारण मध्य-कालीन भाषा के 
भी ( १ ) प्राचीन प्राकृत (या पालि), (२) मध्यप्राकृत, 
और (३) अन्त्य प्राकृत (या अपश्वश ), इस तरह तीन 
भागों में विभाजित किया जा सकता है। उपयुक्त मध्य- 
कालीन भाषा के खुदे हुए लेखों और पुस्तकों की भाषा 
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आयेण प्रथप्त दे प्रकार की हैं। अन्‍न्त्य प्राकृत या अपश्रंश से 
आशय मध्य-कालीन भारतीय आरये-भाषाओं की उस अन्तिम 
अचस्था से हे जो पुस्तकों की प्राकृत और आधुनिक भाषाओं 
की प्रारस्मिक अ्रवस्था के बीच में रही थी । अपश्वंश भाषाये' 
प्रायः पुस्तकों के लिखने के काम में नहीं लाई गई। 
दुर्भाग्य-वश अपश्रशों के स्वरूप के विषय में हमारे पास 
बहुत थाड़ी सामग्री हे। जो कुछ है उससे प्राकृत भाषाओं 
से आधुनिक भाषाओं के विकास के समभने में बड़ी सहायता 
मिलती है। 

आधुनिक भाषाओं के प्रारम्भ का समय क्या है, इसके 
विषय में अ्रभी तक ठीक ठीक निश्चय न हे। सका है। हेम- 
चन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में, जे बारहवों शताब्दी 
( ईस्त्रो ) में लिखा गया था, अपश्र'श का भी वरीन किया है। 
पश्चिमी हिन्दी में श्रति प्रसिद्ध प्राचीन काव्य थन्द बर- 
दाई का लिखा हुआ पृथीराज़-रासो है । इसका समय १२०० 
ईस्वी के लगभग है। आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं का 
वर्गीकरण इस प्रकार किया ज्ञाता है ':-- 

(१ ) केन्द्रथ था आश्यन्तर-प्रदेशस्थः भाषा-- 

पश्चिमी हिन्दी | 
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(२ ) मध्यवर्ती या अवान्तरवर्ती भाषायें-पंजाबी, 
गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्चोय हिन्दी । 
( ३ ) बाह्य-प्रदेशस्थ भाषायें-- | 
(क ) उत्तर-पश्चिमी भाषायें- सिन्धी, लहन्दा, 
काश्मीरी, काहिस्तानी 
(खत ) दक्षिणी भाषा-मराठी; 
(ग) पूर्वी भाषाये--- बंगाली, आसामी, बिहारी, 
उड़िया । 
३--इरा नी भाषावर्ग 
इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया ज्ञायगा । 


४- आर्मीनियन भाषा 

आर्मोनियन भाषा में आज-कल जो साहित्य मिलता है 
वह लगभग ४०० इस्‍्वी के बाद का है। इस समय से पहिले 
भी इस भाषा का देवालयों से संबन्ध रखने वाला कुछ श्रपना 
साहित्य था। वह ईसा की चोथी ओर पाँचवीं शताब्दो 
में ईसाई पादरियों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया, और उसकी 
अब मुश्किल से बीस पंक्तियाँ शेष हैं। इसके पीछे का साहित्य 
प्राय: इसाई घमम से संबन्ध रखता हें। आज-कल की 
आर्मीनियन भाषा में एक साहित्यिक भाषा के साथ साथ 
कुछ भावेशिक बेलियाँ भी सम्मिलित हैं । 

आर्मीनियन साथा पर दूसरी भाषाओं का बहुत कुछ 
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प्रभाव पड़ा हे। दूसरी भाषाओं में अनाये और आये दोनों 
प्रकार की भाषाये' सम्मिलित हैं। सीरिऐक-साषा-भाषियों 
के साथ दक्षिण और पूर्व में अधिक संपर्क रहने से तथा 
पीछे से अरब जाति की विजय के कारण इस भाषा पर सेमि- 
टिक भाषाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा हैे। एशिया-माइनर के 
किनारे की आर्मीनियन बोली में तारतारी या तुर्को शब्द भरे 
पड़े हैं। चिरकाल तक इरान देश का आर्भीनिया पर राज- 
नैतिक प्रभाव रहने से आर्मीनियन भाषा में प्राचीन और मध्य- 
कालीन फारसी के शब्दों की बड़ी भारी संख्या पाई जाती है। 
ये शब्द इतने अधिक हैं कि कुछ दिनों तक आर्मीनियन भाषा 
एक ईरानी भाषा ही समभी जाती रही। परन्तु श्रब ऐसा 
नहीं समझा जाता | फारसी और दूसरी भाषाओं के शब्दों के 
चूथक्‌ कर देने पर आर्मीनियन भाषा का जो असली रुवपरूप 
रह जाता है वह उच्चारण और व्याकरण देनों की दृष्टि से 
भारत-दरानी भऋषावर्ग से इसे पृथक्‌ करता है। आर्मोनियन 
भाषा भारत-देरानो भाषावर्ग और बाल्टिक-स्लैनोनिक भाषा- 
चर्ग के बीच की भाषा प्रतीत द्वोती है। परन्तु अभी तक भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से इसका पूरा पूरा अनुसंधान नहीं हुआ है। 

इसकी व्यञ्ञन-माला में यूरोपीय भाषाओं की अपेत्ता 
भारत-ईरानी भाषावर्ग के साथ अ्रधिक समानता पाई 
जाती है। डदाहरणाथे 'द्स” का पर्याय-वाची आर्मोनियन 
4887 शब्द्‌ लैटिन 06८८7 (०८-क) और प्रीक 06:६ की 
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अपेत्षा संस्कृत 'दश(न्‌)! और फारसी 'दह” से अधिक 
समानता रखता है। परन्तु इनको तरह घोष और अधघोष 
बर्णों का भेदे आर्मीनियन में नहीं किया जाता। स्वरों 
के विषय में आम्मोनियंन यूरोपीय भाषाओं से कुछ अधिक 
मिलती है। हस्व 'ए (८) और 'श्रों! (०) यूरोपीय भाषाओं 
की तरह आर्मीनियन में भी विद्यमान हैं। ह 


५-एशिया-माहनर की भारत-यूरोपीय भाषायें 

इसमे केई सन्देह नहीं है कि किसी पुराने -समय में 
पशिया-माइनर में भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखने वाली अनेक बोलियाँ बोली जाती थीं। यहाँ की 
प्राचीन फ्रेजियन और लिसियन भाषाओं का इसी परिवार 
से सबन्ध था, यह ते निश्चित ही है। लिसियन. भाषा के 
अनेक प्राचीन लेख भिलते हैं; इनमें से कुछ भत्रीक ओर लिसि- 
यन दोनों भाषाओं में हैं। फ्रिजियन भाषा के कुछ प्राचीन लेख 
तो फ़रिजिया में ही मिले हैं; इसके अतिरिक्त इस भाषा के अनेका- 
नेक शब्द झ्लीक और लैटिन के प्राचीन साहित्य में आये हैं। 

यह संभव है कि आर्मीनिया श्र ग्रीस देश के मध्य 
प्रदेश में आज कल, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की किसी 
भाषा के न बोले जाने से, जे। इस परिवार की श्टछुला टूट 
ज्ञाती है वह प्राचीन काल में इन्हीं भाषाओं के द्वारा जुड़ी 
रही होगी | 
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इसमें प्राचीन ग्रीक साषा की प्रधान साहित्यिक भाषा 
और प्रादेशिक बोलियाँ तथा भिन्न भिक् प्रादेशिक बेलियों के 
साथ साथ आधुनिक ग्रीक भाषा भी सम्मिलित है। इस 
भाषा-वर्ग के अ्रध्यपन के लिये भाषा विज्ञानी के प्राचीन 
साहित्य से बड़ी सहायता मिल सकती है। प्रीक भाषा में 
लिखा हुई महाकबि हामर (]70776/) के नाम से प्रसिद्ध 
कविताओं के द्वारा इस भाषा का कम से कम क्राइस्ट से 
१००० या ८०० वर्ष पहिले का स्वरूप सुरक्षित है। ग्रीक भाषा 
का प्रसिद्ध लेखक एसकाइलस (४९४८॥०]४७) ग्रीक्ष और 
फारिस के युद्ध के समय अर्थात्‌ क्राइस्ट से पूर्व पाँचवीं 
शताब्दी में विद्यमान था। इसके श्रतिरिक्त, साहित्य और 
ध्राबीन खुदे हुए लेखों से प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं के विषय 
में भी, जे परस्पर बहुत कुछ भेद्‌ रखती थीं, बहुत कुछ जान- 
कारी द्वो! सकती है। 

यूरोप की समस्त भाषाओं में से ग्रीक भाषा का भारत- 
ईरानी भाषा-बर्ग से घनिष्ठ संबन्ध है। ग्रीक भाषा के शब्दों 
के विवेचन से तथा ग्रीक और संरूकृत व्याकरणों की परस्पर 
तुलना से बड़ा मनोरञ्षन होता है। इस तुलना से भारत- 
यूरोपीय भाषाओं को मूल-भाषा के स्वरूप के निर्णय 
करने में और अ्रनेक प्रकार के उद्चारण-संबन्धी परिषतेनों: 
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के उदाहरणों का दिखाने में बड़ी भारी सहायता 
मिलती है। 

जहाँ तक स्वरों का संबन्ध है यह कहा ज्ञा सकता है कि. 
प्रीक भाषा ने प्राचीन मूल भाषा के स्वरों का बहुत अधिक 
सुरक्षित रक़खा है। उदाहरणा्थ; सूल-भाषा के सन्ध्यच्तर 
संस्कृत (८, ओ, ऐ, औ ) और लैटिन में संध्यक्षरों की 
तरह उद्चरित न देकर समानाक्तरों (>अखध्यक्षर “अर, इ? 
इत्यादि ) की तरह डद्चरित हेने लगे थे। प्रोक भाषा में ये 
ज्यों के त्यों सुरक्षित रहे । परन्तु व्यञ्नों को ग्रीक भाषा ने 
बहुत कम सुरक्षित रक्खा। इस बात का सबसे प्रसिद्ध 
उदाहरण मूछ-भाषा के 2॥, ५0, 9७), के स्थान में ग्रीक 
भाषा में ४॥ (0, ६)॥ (७), 00 (५) का हो जाना है । संस्कृत 
में इनमें परिवतेन नहीं होता । डदाहरणार्थ, 


संस्क्रत ग्रीक 
भरामि 97676 
दीघे, तुलना करो :-- 40॥॥]7065 
घूम: (॥677068 


आीक भाषा में अधिकतर व्य्ञन शब्दों के अ्रन्त में नहीं 
पाये जाते | 

व्याकरण के विषय में जहाँ तक धातुओं के रूपों का 
संबन्ध है, चेदिक भाषा के छोड़कर, कोई भी भारत-यूरोपीय 
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भाषा रूपों की बहुतायत में ग्रीक साषा की समानता नहीं 
कर सकती । परन्तु नामों के रूपों में यह बहुत अपूर्ण है। 

ओीक भाषावर्ग की सबसे मुख्य भाषाओं का वर्णन नोचे 
दिया जाता है :-- 

(१ ) आइओनियन | प्राबीन काल में पशिया-माइ- 
नर के पश्चिमीय समुद्र-तट के मध्य-साग की तथा कुछ छीपों 
की बोलियाँ, और ऐटिका की भाषा इसमें प्रधानतया सम्मि- 
छित हैं। ऐेटिका के मुख्य नगर पथेन्स की राजनैतिक प्रधा- 
नता के कारण ऐटिका की भाषा (-ऐेटिक प्रीक ) ग्रीस देश 
में गद्य तथा, खण्ड-काव्यों के छोड़, पद्य की भी प्रधान भाषा 
बन गई थी । ग्रीस देश के एस्काइलस (3८४८॥३)४७), सोफोी - 
क्लीज़ ( 50000]९४७ ), पेटो ओर अरिस्टाटिल जैसे प्रसिद्ध 
लेखकों ओर तत्त्ववेत्ताओं के श्रन्थ इसी भाषा में लिखे गये हें। 

पेटिका की भाषा के ही आधार पर पीछे से प्रीस देश भर 
की छाधारण भाषा (--/:0॥76 ) का विकास हुआ | यह सारे 
ग्रीक जगत में काम में लाई जाती थी। इसी के 'हेलेनिस्टिक 
भ्रीक' ( सिलाशांई०0 07९९॥ ) भी कहा जाता है। 
ईसाइयों की घर्मपुस्तक 'नव-विधान! ( |३९ए "९8॥8- 
77९7॥4 ) की यही भाषा है| भोगोलिक तथा अन्य कारणों से 
ग्रीस देश के नगर, जो भिन्न भिन्न स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त 
थे, कभी इकट्टे होकर अपने या दूसरों के शासन करने में 
समर्थ न दे! सके । परन्तु उनकी सभ्यता के उत्कर्ष के कारण 
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ओक भाषा का आध्िपत्य भू-मध्य-लागर के आस-पास की 
आधी दुनियाँ पर जम गया था | रोमन साम्राज्य के दिनों, 
जब कि ग्रीस देश भी उसी के श्रन्द्र था, भ्रीस देश में ही नहीं, 
किन्त॒ एशिया-माइनर, सीरिया और मिश्र देशों में भी राष्ट्‌ 
तथा वाणिज्य की भाषा ग्रीक ही थी। प्रीको-बैक्टियन 
राज्य (ईसा से पूर्व लगभग २५० से २५ तक ) में 
भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर भी श्रीक भाषा बोली 
जाती थी । 

गीक भाषा के। इस प्रकार कुछ काल के लिये अनेक देशों 
में व्यवह्तत होने के कारण एक खखसार-साषा? का पद्‌ मिल 
गया था। इसके इस पद से गिराने वाली लैटिन भाषा न 
थी। किन्तु सीरिया और मिश्र देश में अरबी भाषा ने और 
एशिया-माइनर तथा .ऊँस्तुनतुनिया में, जे। कि यूरोप के 
पूर्वीय बिज्ञेन्टाइन साम्राज्य का केन्द्रस्थान था, तुर्की भाषा ने 
ही ग्रीक भाषा के उक्त पद से गिराया। 

( २ ) डोरिक ग्रीक | स्पार्टा के निवासियों की, जिन- 
के लेसीडेमो नियन (4,8९९१७४।४०7४ ७78) भी कहा जाता 
है, यह भाषा थी। ये लोग ग्रीस देश के दक्षिणी प्राय-द्वीप में 
पीछे से आकर बसे थे। अपने विस्तार के दिनो में यह भाषा 
लूगभग समस्त पेलापेनीसुस (?९।०७०॥॥९४८४) में, कुछ 
द्वीपों में और इटली के दक्तिण में ग्रीक लोगों की बस्तियों में 
बोली जाती थी। पिन्डर ( ?]704/ ) कवि के गीत, कुछ 
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खरड-काव्य ओर दुःखान्त नाटकों में केोरस? ( या अजुपद ) 
इस भाषा का मुख्य साहित्य है। 

यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक प्रतीत दोता.है कि 
श्रीस देश की डोरियन आदि जातियाँ जिनका इतिहास में 
चरणोन है और जिनकी भाषायें ग्रीक साषावर्ग में सम्मिलित हैं 
ग्रीस देश में सदा से रहने चाली न थीं। वे जिन श्थानों में 
जाकर बसों वे चिरकाल पहिले दूसरी सभ्यता के केन्द्र रह 
चुके थे। उस प्राचीनतर सभ्यता को घिद्वानों ने 'इजियन 
सभ्यता! ( 8॥९२९९४॥ (ए॥29007 ) का नाम दिया है। 
इसी सभ्यता का 'मिनान सभ्यता! ( !(॥7047 # प्राचीन 
(४९८९6 से संबन्ध रखने वाली ) या 'मिसेनियन सभ्यता? 
( (ए९८९१०४९०७॥) 5 दक्षिण ग्रीस के '५९०९7४९ नगर से 
संबन्ध रखने चाली ) के नाम से भी पुकारा जाता है। ईजि- 
यन समुद्र के श्रास-पास के स्थानों में अनेक चिह्न इस सभ्यता 
के मिले हैं। क्रीट ((7९६९) द्वीप के इस सभ्यता का मूलस्थान 
बतलाया जाता है। इस सभ्यता की स्थिति लगभग तीन सहस्त्र 
वर्ष तक रही दागी, ऐसा पुरातक्त्व-वेत्ताओं का अनुमान है। 
इस सभ्यता की अनुगामी जाति के विषय में या उसकी भाषा 
के विषय में अब तक कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। 

७-ऐल्बैनियन भाषा 

इस भाषा में प्रादीन साहित्य बिल्कुल नहीं हे। ईसा 

की सच्चद्वों शताब्दी से ही कुछ साहित्य मिलता है, और वह 
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प्रायः या तो दूसरी भाषाओं से अनुवाद किया गया है, 
या ईसाई पादरियों द्वारा लिखा गया है। 

इस भाषा ने भाषा-विज्ञानियों का अच्छा ध्यान शझाकर्षित 
किया है। परन्तु प्राच्चीन साहित्य के न होने से इस भाषा के 
विवेचन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 
क्योंकि प्रायोन साहित्य के अभाव में शब्दों श्रादि का प्राचीन 
स्वरूप क्या था और उनका कैसे कैले विकास हुआ, यह 
ठोक तरह निश्चय नहीं किया जा सकता। लैटिन, इडैलियन, 
औक, स्लैवोनिक और तुर्की भाषाओं के अनेकानेक शब्द इस 
भाषा में संमिल्तित हो गये हैं। इसलिये श्रनेक आधुनिक 
शब्दों के विषय में यह निश्चय करना कठिन है कि वे ऐल्बै- 
नियन भाषा के ही प्राचीन शब्दों से निकले हैं या दूसरी 
भाषाश्रों से उद्धृत शब्दों के रूपान्तर हैं। ते भी इसके 
स्वरूप पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 
अपनी पड़ोसी भारत-यूरोपीय साषाओ्रों में से किसी की शाखा 
न होकर उनकी सम-कक्ष एक स्वतन्त्र भाषा है। चस्तुत:ः 
इसके भारत-यूरोपीय परिवार की एक स्व॒तन्त्र भाषा थोड़े 
दिनों से ही माना जाने लगा है। 


८--इटैलिक भाषा-वर्ग 
इस भाषा-बर्ग का लेटिन भाषा-वर्ग कहने में भी अधिक 
आपत्ति नहीं। क्योंकि इस भाषा-वर्ग की भाचीन साहित्यिक 


भाषा-विज्ञान ३१० 


भाषा लैटिन ही थी। लैटिन के ही किसी न फिसी रूप से 
आधुनिक सारी इटेलिक (या 'रोमान्स! ) भाषाये निकली 
हैं। परन्तु ते भी इसके लिये 'लैटिन भाषावग” यह नाम 
समुचित न होगा; क्योंकि प्राचीन समय में जब कि लैटिन 
भाषा इटली देश में बोली जाती थी लैटिन भाषा से संबन्ध 
रखने वाली पर उसले स्वतन्त्र आस्कन, अ्रम्ब्रियन जैसी 
कुछ और भाषायें भी थीं, जिनका समावेश इ्टैलिक 
शब्द में तो हो सकता है, परन्तु लैटिन शब्द में नहीं हे 
सकता | 

इटैलिक भाषा-वर्ग की लैटिन भाषा की समकद्त प्राचीन 
भाषाये प्रायः चिर-काल से लैटिन और उससे निकली हुई 
भाषाओं के दबाव से नष्ट हो गई। उनमें से मुख्य करके 
आस्कन और अस्त्रियन इन दे भाषाओं के ही कुछ प्राचीन 
लेख अवशिष्ट हें। आस्कन दक्तिण इटली में और अस्त्रियन 
इटली के कुछ उत्तरीय भाग में बोली जाती थी। लैटिन 
भाषा के भराचीन लेख ईसा से लगभग ३० वर्ष पूर्व तक 
के मिलते हैं। उनकी भाषा पिछली साहित्य की परिष्कृत 
लैटिन से बहुत कुछ भिन्न है। 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि प्राचीन काल में इटली 
देश भें केवल इटैलिक भाषाये' ही नहीं बोली जाती थी। 
उनके अतिरिक्त उत्तर में केल्टिक, दक्षिण में ग्रीक और २ €कनी 
में एट्रस्कन ( >पढ़ू रिआ की प्रादोन भाषा ) साषा बोली 
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जाती थी। पट स्कन कोई आये-भाषा न थी। अब तक 
इसका वर्गीकरण भी निश्चय-पूर्वक न हें सका है। रोमन 
लोगों ने अनेक रीति-रिवाज ५८ रियन छोगों से लिये; परन्तु 
डन लोगों की भाषा जीवित न रहकर धीरे धीरे नष्ट हे। गई। 

एक छिटे-से राज्य के रूप से उन्नति करते करते रोम 
नगर ने रोमन सामप्लाज्य का रूप धारण किया। उसके अभ्यु- 
दय के साथ साथ लैटिन भाषा का भी विस्तार द्वाता गया। 
दूसरी इटैलिक भाषाओं के दबाकर, इडैलिक भाषाश्रों 
से भिन्न केल्टिक आदि भाषाओं का स्थान भी लैटिन ने 
ले लिया। यही नहीं, विजयेन्मुखो रोमन सेनाओं के साथ 
फैलते फैलते लैटिन भाषा ने फ्रांस की केल्टिक बोलियों के 
और स्पेन की आइबीरियन भाषा के अभिभूत कर धीरे 
घीरे नष्ट कर दिया, और यह उत्तर में ब्रिटेन तक और 
दक्षिण में श्र फ्रीका के उत्तरीय भार्गों तक फैल गईं | 

रोमन सेनाओं ओर उनकी बस्तियां की कुछ विकृत 
लैटिन भाषा से ही आधुनिक (फ्रेंच, स्पैनिश, रूमानियन 
आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई। इन्हीं भाषश्रों के रोपान्स 
भाषायें भो कहा जाता है। इन भाषाओं का कुछ वर्णन नीचे 
दिया जाता है । 

( १ ) फ्रेंच भाषा । इस भाषा का केन्द्र सदा से पैरिस 
नगर रहा है। इसी का दूखरा रूप प्रार्वेशुल भाषा है जो 
.फाँस के दक्षिण में बोली जाती है ओर अपना स्वतन्त्र साहित्य 
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रखती है। : परन्तु प्रावेशल भाषा फ्रेंच भाषा की बराबरी 
नहीं कर सकती। फ्रेंच भाषा पहिले फ्रांस के राज-द्रबार 
की भाषा रही। यही फ्रांस के प्रज्ञा-सत्तात्मक शासन की 
भाषा रही है। यही नहों, इसके संसार-साषाओं में से एक 
भाषा गिना जाता है | 

(२ ) इटैलियन भाषा | यूरोपीय इतिहास के मध्य- 
काल के आरम्भ के दिनों में रोम के ऊपर जो आपत्तियाँ आई 
उनके कारण इटली के प्राचीन-कालीन भाषा-विषयक आधि- 
पत्य के भी घक्का लगा। इटली श्रनेक छोटी छोटी रियासतों 
में छिन्न भिन्न हो गई | इसी कारण उन छोटी छोटी रियासतों 
के मुख्य मुख्य नगरों में भिन्न भिन्न स्थानीय भाषाओं ने प्रधा- 
नता पा ली। ऐसी अवस्था में इटली के सबसे बड़े महाकथवि 
दान्‍्ते ( 08706 ) का जन्म फ्छारेंस नगर में ईस्वी १२६४ 
में हुआ। इन्होंने अपनी कविता फ्छारेन्स की भाषा में दी 
की। इसके पीछ विद्या-संबन्धी पुनरुद्धार में भी फ्लारेन्स 
नगर ने बड़ा भाग लिया। इन सब कारणों से फ्लारेंटाइन 
या फ्लारेन्स की भाषा के साहित्यिक रूप के इटली देश की 
संस्कृति शोर सभ्यता की प्रधान भाषा का पद प्राप्त हुआ। 

पुस्तक और समाचारपत्न इटली देश में श्राज-कल मुख्य- 
तया इसी फ्लारेन्स की भाषा में लिखे जाते हैं। ऐसा होने पर 
भी, शिक्षित लोगों में भी, भिन्न भिन्न स्थानों की बोल-बाल 
की भाषा में प्रादेशिक भेद पाया जाता है। उदाहरण, 
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वेनिस की बोल-चाल को भाषा नेपिल्स या मेसिना की 
बोल-चाल की भाषा से, शिक्षित लोगों में भी, बहुत कुछ भिन्न 
है। वस्तुतः यह भेद स्पैनिश या अग्रेज्ञी आदि भाषाओं में 
जितना प्रादेशिक भेद पाया जाता हे उससे अधिक है | 

( ३ ) स्पेनिश और पोतु गीजु भाषायें | आराइवीरियन 
प्रायद्वीप अर्थात्‌ स्पेन और पोत॑गाल का भी भाषा-विषयक 
इतिहास बड़ा जटिल हैे। स्पैनिश भाषा की प्रादेशिक 
भाषाओं में जितना परस्पर भेद है, स्पैनिश और पोतुंगीज़ भा- 
षाओं का परस्पर भेद उससे अधिक नहीं है। ऐसा होने पर भी. 
राजनैतिक कारणों से उपयुक्त दोनों देशों में ये भाषाये' यथा- 
क्रम प्रधान मानी जाती हैं । 

स्पेन देश के श्रतिरिक्त दक्षिणी ग्रमरीका के अधिक भाग में 
व्यवह्नत होने से स्पेनिश भाषा भी संसार-माषा/ओं में से एक है। 

( ४ ) रूमानियन भाषा। यह भाषा डैन्यूब नदी पर 
बसी हुई रोमन बछतियों की भाषा से निकली है। इसमें कुछ 
श्रति पुराने लूच्तण अब भी पाये जाते हैं। इस भाषा पर 
सस्‍लैब भाषाओं का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है। 


९-भारतीय आये-भाषा-वग और इटेलिक 


भाषा-वर्ग की समानतायें 
भारतीय आये-भाषाओं के इतिहास के साथ इडैलिक 
भाषावर्ग का इतिहास अनेक समानताय रखता है :-- 
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(१) दोनों में से प्रत्येक में साहित्य को एक ऐसी प्राचोन 
परिष्कृत भाषा ( संस्कृत या लैटित ) वर्तमान है जे। प्राचीन 
काल को बोलने की भाषा के बदल जाने पर भी शताबिदयों 
तक किसी न किसी रूप में व्यवहार में लाई जाती रही। 

(२ ) संस्कृत और लैटिन दे।नों ही शताब्दियों तक घम्म- 
गुरुआं, धमम-शास्रियों और दूसरे विद्वानों के--जो भिन्न भिन्न 
प्रादेशिक बोलियों (जैसे फ्रेंच और स्पैनिश श्रादि के 
यूरोप में, और भिन्न भिन्न सर्वसाधारण की भाषाओं के 
भारतवर्ष में ) और भिन्न भिप्न भाषाओं ( जैसे हंगैरियन, 
जन आदि, और तामिल, महाराष्ट्री आदि ) के बोलते थे-- 
परस्पर व्यवहार की भाषाय रही हैं | 

(३) सहकत की तरह लेटिन भी कुछ समय पहिले तक 
धर्म ,दशेन-और विशान-विषयक साहित्य की भाषा थी। 

(४) दोनों भाषा-वर्गों में प्राचीन भाषा का स्थान उससे 
निकली हुई अनेक आधुनिक भाषाओं ने ले लिया है। 

( ४ ) रोामान्स भाषाओं के विकास में जिस प्रकार के 
उद्चा रण-तथा व्याकरण-सबन्धो परिवतेन हुए है उसी प्रकार 
के परिधतेन भारतीय प्राकृत भाष।ओं के इतिहास में दिखलाये 
जा सकते हैं। उदाहरणाथे, जैसे लैटिन भाषा के दे। विभिन्न 
व्यज्ञनों के संयोग के स्थान में इशैलियन आदि भाषाओं में 
दे! समान व्यञ्नों का संयोग हो ज्ञाता है, इसी तरह का 
परिवतेन संस्कृत से पालि में भी देखा जाता है; जैसे :-- 
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लैटिन इटेलियन संस्कृत पालि 

8९7४९॥॥ 86॥0८ सप्त (-न) सत्त 
| 

0९6० 06०0 ।. अष्ट (न) अट्ट 


परन्तु उपयुक्त समानताओं के साथ साथ यह भी स्मरण 
रहे कि जहाँ इटैलिक भाषाओं की भिन्न भिन्न ऐतिहासिक 
अ्रवस्थाओं को दिखलाने वाले उनके समकालीन प्राचीन लेख 
विस्तार से मिलते हैं, जिनके आधार पर बहुत अंश तक 
उनके एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में तथा प्रान्त-भेद से 
होने वाले परिवतेनों के आसानी से बतलाया जा सकता है, 
वहाँ भारतीय श्रार्य-भाषाओं के विषय में, जिनका विदहतार 
काल की दृष्टि से इटेलिक भाषाओं की अपेक्षा कहीं श्रधिक है, 
लेखबद्ध सम-कालीन साय कम भिलता है। 

उपयुक्त विकास-संबन्धी समानता के आधार पर ही यदद 
स्पष्ट है कि भारतीय आर्य-भाषाओं के इतिहास में जडाँ कहां 
प्राचीन लेख-बद्ध साजइय की कमी हे उसकी पूत्ति बहुत अश 
तक इटेलिक भाषाओं की परम्पराबद्ध ऐतिहासिक दशाओं 
के ज्ञान से की जा सकती है | 


१०-- केल्टिक भाषा-वर्ग 
इस भाषा-वर्ग से संबन्ध रखने वाली भाषायें आज-कल 


यूरोप के सबसे पश्चिमी छोर में पाई जाती हैं। परन्तु इस 
का प्रमाण मिलता हे कि किसी समय यूरोप के दूसरे 
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ओर भागों में भी इस वर्ग की भाषाय बोली जाती थीं। इस 
वर्ग से संबन्ध रखने वाली भाषाये इस प्रकार है: -- 

( १ ) प्राचीन गालिश ( 00 6७४॥७॥ )। यह रोम 
के सम्ना३ प्रथम सीज़ञर ( 0९४४० ) के समय में बोली जाती 
थी, इस भाषा के कुछ शब्द श्रीक और रोमन लेखकों के 
लेखों में पाये जाते हैं। कुछ शिला-लेखों और सिक्कों में भी 
यह पाई जाती है | 


( २) आइरिश | इसको एस (77786 ) भी कहा 
जाता है। यह अब भी आइरलैण्ड के पश्चिमी किनारे पर 
बोली ज्ञाती है। इस में मध्य-कालीन साहित्य बहुत कुछ 
विद्यमान है। आइरलैण्ड में आज-कल इस भाषा के पुनरू- 
द्वार की बड़ी चेष्टा हे रहो है। अब तक इस देश में अग्रेज्ञों 
के राजनैतिक प्राधान्य के कारण इस भाषा के बड़ा धक्का 
लगा; परन्तु अश्रब बोलने और पढ़ने में इसके प्रचार के 
आधिक्य के लिये बड़ा आन्दोलन जारी है। 


( | ) पेल्श | आइरलैरड में आइरिश की अपेत्ता 
बेल्स में वेल्श भाषा का अधिक प्रचार है। मध्य-कालीन 
साहित्य इसमें भी अच्छा खासा मौजूद है। आज-कल भी 
इसमें साहित्य लिखा जाबे इस बात का उत्साह दिलाया 
जाता है। श्रपनी ज्ञातीय भाषा को रक्षा का भाव चेल्स में 
भी बहुत है। 
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( ४ ) मैडक्‍्स (!(475 )। यह भाषा इंग्लैरड के 
मैन द्वीप ( 8]6 हि १४7) में ही पाई जाती है । 

(५ ) गेलिक ( 800000 08९॥८ ) | इसमें साहित्य' 
की मात्रा नहीं के बराबर है। इसका आइरिश भाषा से 
घनिष्ठ संबन्ध है। यद्यपि अ्रेग्नेज्ञी के प्रभाव से इसका 
विस्तार घटता जाता है, तो भी स्काटलैण्ड के पहाड़ी प्रदेश 
में यह अब भी जीवित है। किन्हीं किन्हों जिलों मे यह 
भाषा अब भी पाठशालाओं में और धार्मिक प्राथना आदि 
करने के काम में लाई जाती है । 

( ६ ) ब्रेटन भाषा ( 87९007 )। फ्रांस के अिडैनी 
प्रदेश की भाषा को ब्रेटन कहते हैं। इसका दूसरा नाम 
आर्मोरिकन भी है। ब्रिटैनी का ही प्राचीन नाम आमोरिका 
( 07770704 ) था। इसके विषय में यह समझा जाता हे 
कि ४००--६०० ई० के लगभग इंग्लैरणड के कानवाल प्रदेश से 
यह ब्रिटैनी में ले जाई गई। यह नीचे चणन की गई कार्निश 
भाषा से बहुत मिलती-जुलती है। इसकी अपने प्रदेश में 
बहुत कुछ ऐसी ही दशा हे जैसी गेलिक की स्काटलैण्ड में । 

( ७ ) कानिश ( 00पां8) )। यह भाषा कुछ समय 
पहिले कानवाल में बोली जाती थोी। परन्तु पिछली शताब्दी 
के आरम्भ से बोल-चाल की भाषा के रूप से बिल्कुल नष्ट हो 
चुकी है। तो भी इसमें कुछ मध्य-कालीन साहित्य बते- 
मान है। 
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केल्टिक भाषा का जिसमें विकास हुआ वह कौनसी 
जाति थी! इस प्रश्न पर विद्वानों में बहुत वबाद-विवाद रहा 
है! यहाँ पर केवल इस बात का उल्लेख कर देना चाहिये 
कि श्र टब्रिटेन के निवासियों का वह भाग जिसको श्राज-कलछ 
केल्टिक नाम दिया ज्ञाता है, जिसमें कुछ कुछ साँवलापन 
पाया जाता है, और जिसमें केल्टिक भाषाओं का अवशिष्ट 
रूप मिलता है, बहुत करके केल्टिक भाषाओं के प्रेटब्रि. 
टैद में छानेबाली जाति नहीं है। यह बहुत संभव है कि 
यह केल्टिक लोगों से भी पुरानी एक अ्रायेतर जाति ही 
जिसने केल्टिक छोगों की भाषा के अपना लिया था। कुछ 
विद्वानों का कहना भी हैं कि वेश भाषा की कुछ विशेषताओं 
में एक प्राचीन आ्ररयेंतर भाषा के चिह्न दिखलाई देते हैं । 


११--केल्टिक और इटैलिक भाषाओं की 


समानतायें 

केल्टिक और इडैलिक भाषाओं में कुछ ऐसी समानताये' 
दिखलाई देती हैं जिनके कारण इन देनों भाषा-वर्गों की 
भाषाओं मे अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं की अपेक्षा अश्विक 
घना सबन्ध प्रतीत होता है। भारत-यूरोपीय मूछ-जाति से 
पृथक्‌ दोकर उपर्यक्त देने जातियाँ कुछ कारू तक अवश्य 
इकट्टी रही होंगी। यही कारण उनकी समानता का दे 
सकता है। इसी कारण से इन दोनों भाषा-वर्गों के बस्तुत:ः 
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णक ही वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसके हम 
इटैलो-केल्टिक भाषा-वर्ग कह सकते हैं। ऐसा हे।ने पर 
भी, कुछ समानताओं के छोड़कर, उच्चारण-संबन्धी परिच- 
तेनों के कारण देनों का घना संघन्ध सदा स्पष्ट दिखलाई 
नहीं देता। 

एक स्पष्ट समानता का वर्णन करना यहाँ श्रप्रासद्षिक न 
होगा। केल्टिक और इटैलिक देोनें भाषा-वर्गों के दे! अवा- 
न्तर भेद किये जा सकते हैं, जिनमें से एक भेद्‌ में करठ-स्था- 
नीय स्पशों के स्थान में ओछ्ठ-स्थानीय स्पशे देखे जांते हैं। 
निश्न-लिखित उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हे जावेगी:-- 


गेलिक आइरिश वेस्श प्राचीन वेल्श 
779८ (#पुन्र ) 778८ 7080 प्र 
कानिश ब्रेटन 
790 779]0, 790 
गेलिक आइरिश वेल्श प्राचीन वेल्श 
0692 ( “पाँच ) ८४४ 27प7 ए7779 
कानिश ब्रटन गालिश 
[03 [0 7९777 70८77[)06 
लेटिन आस्कन ग्रीक 


पपराप्रुप९ . कुणापतं8.. 7०76 
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२७० 
गेलिक आइरिश बेसश 
९शंधरांए ( चार) 2८९।६॥/७ 7९१8७ 
कानिश ब्रेटन गालिश 
0९8 ५४/' 706ए9/7" 766007-% (९६४९७१९४ 
लेटिन आसकन ग्रीक 
(्‌प०४६घ०7" 0९607 ६ 06(97€९ 
लैटिन आस्कन 
(पां४ (कौन ) 8 


५००१ (- क्योंकि ) ए900 


उपयुक्त 0:06 उदाहरण से यह स्पष्ट है कि कराठ-स्था- 
नीय स्पशे के स्थान में ओछ्ठ-स्थानीय स्पशे हो जाने की 
प्र्नत्ति कुछ प्रीक भाषा में भो देखी जाती है; जैसे:-- 


ग्रीक ग्रीक का प्रादेशिक भेद 
॥9008 ( - घोड़ा ) $]08 
7८706 ( ८ पाँच ) 


090॥8 संस्कृत 'गौ:? 


लैंदिन 008 ( “गो: ) एक इटैलिक प्रा 


देशिक भाषा से 
उद्धृत किया गया है। 
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१२--व्यूटानिक भाषा-बर्ग 

यूरोप की भारत-यूरोपीय परिवार की दूसरी भाषाओं की 
अपेक्षा व्थटानिक भाषा-वर्ग के साथ भारतीय आर्व-भाषाओं 
का वस्तुतः विशेष संबन्ध न होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से 
आज-कल विशेष संबन्ध अवश्य ही है। अंग्रेजी, जिसका 
प्रचार भारतवर्ष में आज-कल खब हो रहा है, इसी भाषा-वर्ग 
से सम्बन्ध रखती है। इसके अ्रतिरिक्त, संस्कृत की सहायता 
से भाषा-विज्ञान की उन्नति में इसी भाषा-वर्ग की साषाओं का 
बोलने घाले विद्वानों ने (विशेषकर जर्मन विद्धानों ने ) 
जितना भाग लिया है उतना दूखरे भाषा-वर्गों की भाषाओं 
के बोलने वालों ने नहीं | इन कारणों से भारतीय विद्यार्थियों 
के लिये यह भाषा-वर्ग अवश्य कुछ विशेषता रखता हे । 

इन बातों के छेड़कर यदि देखा जाबे ते प्रतीत होगा 
कि यह भाषा-वर्ग भारत-यूरेपीय परिवार का एक आदशै-रूप 
न द्वोकर अपवाद-रूप है। इस्री लिये भाषा-विज्ञान के प्रार- 
स्मिक अध्ययन के लिये अधिक उपयोगी नहीं है। . 

इस वर्ग की सारी भाषाओं के निश्न-लिखित तीन अवा- 
न्तर भेदों में बाटा जा सकता है :-- 


( १ ) गाथिक (50४7८) भाषा | यह भाषा चिरकाल 
से अब नहीं बोली जाती । इसके शान के लिये हमारे पास" 
केवल. इसा की चैथी शताब्दी में डल्फिलास ((0]88, 

श्र 
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३११--१८१ ईस्वी ) नामक एक बिशप के किये हुए बाइबिलछ 
के अनुवाद के कुछ भाग हैं। उस समय पश्चिमीय गाथ लोग 
(76 ४४०४४ ७०॥॥8), जिनके लिये यह अनुवाद किया गया 
था, डैन्यूब नामक नदी के उत्तरीय किनारे पर बसे हुएं थे । 

(२ ) स्केण्डिनेवियन भाषायें। इनमें डे निश( - डेन- 
मा देश की भाषा), स्वीडिश (>स्वीडन देश को भाषा), 
नार्वेजियन ( >नाबे देश की भाषा ), और आइसलेणिडक 
( “आइसलैण्ड की भाषा) ये भाषाये' सम्मिलित हैं। 
समस्त आधुनिक ट्यूटानिक भाषाओं में आइसलैसिडक में 
सबसे अश्रधिक प्राचीन ढंग पाया जाता है। इसी भाषा में 
मध्य-काल के आरम्भ का कुछ पोराणिक कथाओं का 
साहित्य भी है जिसके सेगा (88294) साहित्य कहा जाता 
है। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं से सम्बन्ध रखने वाले 
कुछ छोटे छोटे प्राचीन खुदे हुए लेख भी हैं जे ईसा की 
पाँचवों शताब्दी के लगभग पुराने बतलाये जाते हैं। 

कभी कभी गाथिक भाष। और स्कैरिडनैवियन भाषाओं 
के पूर्वीय जमेंनिक भाषाओं के नाम से एक वर्ग में ही 
सम्मिलित कर दिया जाता है। 

( ३ ) पश्चिमी जमेंनिक भाषायें | इन भाषाओं के दे 
अवान्तर भेदों में बाँरा जाता है :-.- 


( के ) उत्तरीय-या निन्न-) जमंन-सम्बन्धी भाषायें। 
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इनमें अंग्रेज़ी, विशेषकर प्राचीन अंग्रेज़ी (या ऐड्ला-सैक्सन), 
डच ( -हालैण्ड को भाषा ), फ्लीमिश ( - हालैशड और 
बेल्जियम के कुछ भागों की या फ्लैएओडसे की भाषा ), फ़्िजि- 
यन (-उत्तरीय जमेनी की एक भाषा ), और उत्तरीय जमनी 
की कुछ श्रौर धरादेशिक बोलियाँ सम्मिलित हैं। जर्मनी का 
उत्तरीय प्रदेश दक्षिण की अपेक्षा नीचा होने से वहाँ की भाषा 
का निम्न-जर्मन (,0 ७ ध९77१७॥ ) कहा जाता है। इसी 
के प्राचीन रूप को प्राचीन सैक्सन कहा जतता है। 


इन भाषाओं में से डब और विशेषकर अंग्रेज्ञो आधुनिक 
उत्कृष्ट साहित्य की भाषाये' हैं। एऐंग्लो-सैक्सन भाषा मे 
लिखा हुआ ब्योबुल्फ ( 8207५) ) नामक काव्य इन 
भाषाओं में सबसे प्राचीन पुस्तक समभी जाती है। इस उप- 
भेद की कुछ और भाषाओं में सी मध्य-काल का कुछ साहित्य 
वतैमान है। इन भाषाओं में अंग्रेज़ी के आज-कल सर्व-प्रधान 
होने से इनको अंग्रेजी-संबन्धी भाषाओं के नाम से भी 
पुकारा जा सकता है। 


( ख ) दक्षिणीय (या उच्च- ) जमेन भाषायें | इस 
उपभेद्‌ में दक्षिणीय जमैनी की बोलियाँ और आज-कल को 
प्रधान जमेन भाषा सम्मिलित हैं। उद्च-जमन के सिन्न भिन्न 
आदेशिक भेदों में छयभग ईसा को आठवीं शताब्दी तक का 
ुराना कुछ साहित्य भी है। उच्चद-जमेन ही जमेनी देश की 
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चिर-काल से साहित्यिक भाषा रही हे | दक्षिणीय जमनी के 
पहाड़ी प्रदेश होने से यहाँ की भाषा का उच्च-जमन ( पसाए॥ 
06४॥747 ) कहा जाता है। । 

इन दोनों (क और ख ) उपमेदों में जो उच्चारण-संबन्धी 
रिश्ता है उसका वर्णन नीचे प्रिम महाशय के नियम में 
किया जावेगा । 


१३--बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा-वर्ग 

जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है इस भाषा-वर्ग में भाषाओं 
के दे वर्ग सम्मिलित हैं । परन्तु ऊपर वर्णन किये गये भारत- 
रानी तथा इटैलो-केल्टिक वर्गों की तरद्द इन दोनों में इतना 
घनिष्ठ संबन्ध है कि दोनों का वर्शन एक साथ ही किया जाता है। 

(१) बाल्टिक भाषा-वर्ग । इसमें लिथुआनियन, 
लेटिश, और प्राचीन प्रशियन सम्मिलित हैं। इनमें से लिथु 
आनियन और लेटिश रूस के पश्चिम में कुछ प्रदेशों में अब 
भी बोली जाती हैं; परन्तु प्राचीन प्रुशियन ईसा की सत्रहवीं 
शताब्दी से बोलने में बिल्कुल बहीं आती । इन भाषाओं में 
कोई महत्त्व का साहित्य नहीं है। तो भी भाषा-विज्ञानियों 
की दृष्टि में लिपुआनियन एक महत्व की भाषा है, क्‍योंकि 
इसके शब्दों में श्क्रलर प्राचीनता के लक्षण पाये जाते हैं। 
दूसरे शब्दों में, इसके शब्दों में प्राचीन समय से बहुत कम 
परिवत्तेन हुए हैं। लिथुआनियन भाषा में प्राचीनता की 


२०५ , दसवाँ परिच्छेद्‌ 


मलक के अधिक पाये जाने से ही किन्‍्हीं किन्हीं विद्वानों ने 
बाल्टिक समुद्र के तट के आस-पास की भूमि का ही भारत- 
यूरोपीय श्रार्य-जातियों का मूल-स्थान सिद्ध करने का प्रयल 
किया है। परन्तु और प्रमाणों का सहारा छिये बिना फेवछ 
भाषा में प्राचोनता की झलक होना कोई धबल प्रमाण इस 
बात का नहीं हो सकता। जैसा ऊपर कहा है, व्यूटानिक 
भाषाओं में आइसलैण्ड की भाषा में सबसे अधिक 
आचीनता के लक्षण पाये जाते हैं; तो भी ऐसा केई नहीं 
'ऋहता कि आइसलैण्ड व्यूटानिक जातियों का मूल-स्थान था। 

( २ ) स्लैबोनिक भाषा-वर्ग । इसमें अनेक भेदों के 
सहित रूसी भाषा, पोलिश, चेक ( 02९०४ ) या बोहीमि- 
यन ( >बोहीमिया की भाषा), और बसौरियन आदि 
भाषाये सम्मिलित हैं । 

स्‍लैवोनिक भाषाओं का यूरोप में मी अधिकतया विद्वानों 
को ज्ञान नहीं है। उनका साहित्य प्रायः आधुनिक ही 
है। इन भाषाओं का सबसे प्राचोन स्वरूप प्रायोन बलगैरि- 
यन ( या (#प7०८॥ 8]8ए0०7रं८ ) में छिखे हुए ईसाई घर्म से 
सबन्ध रखने वाले कुछ साहित्य के द्वारा सुरक्षित है। इसके 
ईसा की नववीं शताब्दी तक का पुराना बतछाया जाता है। 
नर्वी शताब्दी के मध्य-भाग में इसी भाषा में बाइबिल का 
अजुवाद किया गया था। रूखी भाषा में तुर्को या तारतारी 
शब्दों का बहुत समिश्रण हुआ है। ' 
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उपयुक्त भाषाये और उनमें भी विशेषकर रूसी भाषा 
श्रब भी संश्लेषणात्मक अवस्था में हें। इस दृष्टि से ये 
भाषाये' सामान्यतः भारत-यूरोपीय परिवार के दूसरे बगों की 
आधुनिक भाषाओं की अपेक्षा अधिक श्राचीनता का लिये 
हुए हैं । 


१४--टोखारिश भाषा 

इस भ्राचोन भाषा का कुछ जमेन विद्वानों ने पूर्वीय तुर्कि- 
स्तान में सन्‌ १६०२--३ और १६०४--४ ईस्वी की अपनी 
यात्रा में पता छगाया था। प्राचीन ग्रीक लोगों ने भी एक 
'ताखारोइ! नामक ज्ञाति का वर्णन किया है। प्रियर्सन सहा- 
शय के कथनानुसार' महाभारत ( हरिवंश ) में एक 'तुखार” 
जाति का घर्णन है। इसके शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं :-- 


संस्क्रृत टोखारिश 
पिति 790९8/" 
मातृ 202५ 
भ्रातृ 07'8087' 
बीर ॥8॥५ 
श्वन्‌ तप 
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१५-परस्पर संबन्ध के तारतम्य के अनुसार 
उपयुक्त भाषावर्गों का वर्गीकरण 

उपयुक्त भाषा-वर्गों के, परस्पर संबन्ध के तारतम्य के 
अनुसार, वर्गीकरण के प्रश्न के ऊपर बहुत कुछ विचार किया 
गया है। इस प्रश्ष का संबन्ध चस्तुत: इन भाषाओं और 
इनके बोलने वाली जातियों के उस प्राचीनतर इतिहास से है 
जो भारत-यूरोपीय सूल-भाषा तथा मूछ-जाति से पृथक होने 
के बाद इनका रहा है। 


भारत-इरानी भाषा-वर्ग 

जैसा ऊपर कहा है, भारतीय आर्य-भाषाओं और इरानी 
भाषाओं के प्राचीन स्वरुपों में इतना घनिष्ठ संबन्ध हे 
कि यह निससदेह कहा जा सकता है कि इतिहास में 
एक ऐसा समय रहा है, जिसका हम भारत-ईरानी कह 
सकते हैं, औरैर जिस समय एक ऐसी भाषा बोली जाती 
थी जिससे इन दोनां का निकास हुआ है। इसी लिये 
इन दोनों वर्गों के इकट्ठा करके आये-भाषा-बर्ग या मारत- 
रानी भाषा-वर्ग का नाम प्रायः दिया जाता है। 


इटेलो-केल्टिक भाषा-वर्ग 
इसी प्रकार, जैसा ऊपर कह चुके हैं, केल्टिक और इटै- 
लिक भाषाओं की समानता के आधार पर विद्धानों ने दोनों 
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की मूल-भूत एक इटेलो-केल्टिक भाषा थी इस बात को 
कट्पना की है । 
बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा-वर्ग 


बाल्टिक और स्लैबोनिक भाषाओं का ते, घनिष्ठ सेबन्ध 
के कारण, ऊपर एक वर्ग में ही वर्शन किया गया हे। 
पल रत क् 
सतम्‌-बग और केन्डुम्‌-बग 
परन्तु यदि हम इन सारी भाषाश्रों को बड़े बड़े केवल दे। 
वर्गों में बाँदना चाह तो सबसे अ्रधिक स्पष्ट विशेषता, 
जिलके श्राधार पर ऐसा किया जा सकता है, उन शब्दों में 
पाई जाती है जिनमें, एक ही वर्ण के स्थान में, श्रीक भाषा में 
क! ओर संस्क्रत में 'श' देखा जाता है। उदाहरणाथे; निम्न 
लिखित शब्दों के देखना चाहिये :-- 


संस्कृत...  ग्रीक 
- शतम्‌ ॥ल्कब्वाहत 
॥ 
आन: दप्रा।68 
श्वा ( श्वन ) ६67 
| 
द्श 46775 
अतः (]परटढ 


। । 
अश्मा (अ्रश्प्रनूऔज॑ .. कंचिाएा 


| 
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इसी विशेषता के आधार पर समस्त भारत-यूरोपीय 
भाषा-परिवार के दो भागों में बाँठा ज्ञा सकता हैे। इस 
उच्चारण-संबन्धी विशेषता के नियम को इस तरह वरीन 
किया जा सकता है :-- 

भारत-यूरोपीय परिवार को सूल-भाषा के कुछ कशणठ- 
स्थानीय वर्ण (-'क! आदि ) इस भाषा-परिवार के एक 
भाग में तो एक ऊष्मा ( “'श' आदि ) के रूप मे पाये जाते 
हैँ, परन्तु दूसरे भाग में कठ-स्थानीय स्पर्श के ही रूप में 
देखे जाते हैं । 

इस नियम का बड़ा अ्रच्छा उदाहरण भिन्न भिन्न भाषाओं 
में सी के अथे में प्रयुक्त शब्द के द्वारा मिलता है, इसलिए 
उपयुक्त दोनां भागों के क्रम से सतम-वर्ग ( ८959609॥ 07 
8800॥ 86९600॥ ) और केन्हुम-बर्ग ( ८ 0एशाएय' 
8९८(07॥ ) कहा जा सकता है। 84097॥॥ और ८९7४प7 क्रम 








१ प्राचीन समय में साहित्यिक लैटिन भाषा में ८ का उच्चारण सदा 
कक होता था | आर 
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से ज़िन्द और लेटिन भाषा के शब्द हैं। इन दोनों भाषाओं 
का क्रम से दोनों भागों का नमूना माना जा सकता है । 

इस नियम के अनुसार--- है 

(१) भारतीय, (२) इरानी, (३) आर्मोनियन, ( ४ ) 
बाल्टिक-स्लेघोनिक, ओर (५) ऐल्वैनियन भाषाओं का 
संबन्ध सतम्‌ वर्ग से है ; 

और ( १) औ्रीक, (२) इडैलिक, (३) केल्टिक, (७) 
द्यूटानिक, तथा ( ५ ) टोखारिश भाषाओं का समावेश 
केन्ठम-बर्ग में होता हैं। । 

यह हपष्ट हे कि इनमें से द्वितीय वर्ग का संबन्ध अ्रधिक- 
तर पश्चिमीय या यूरोप की भाषाओं से है, और प्रथम वर्ग 
का अधिकतर पूर्वीय या एशिया की भाषाओं से। इस 
कारण से प्रथम वर्ग के केाई केई पूर्वीय वर्ग और द्वितीय 
का पश्चिमीय वर्ग भी कहते हैं। 

नीचे दिये हुए उदाहरणां से दोनों भागों का भेद स्पष्ट 
हो जावेगा :-- 

(क) 

संस्कृत 'शतम! , प्राकृत 'सदं!; “सश्र? , हिन्दी “सो! ; 
ज़िन्द सतम!, फारसी 'सदः; लिथुआनियन 


हद 88. ( ध्थ्न्श)े, प्राचीन बलल्‍्गेरियन 8700, 
रूसी 5६0; 
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(सत्र) 

ग्रीक ॥९-७६6७, लैटिन ८शगाप॥), इटेलियन ८७॥६०, 

स्पेनिश ०८०४०, ,फ्रेश्व ०८००४; आइरिश ०८९००, गेलिक 

८९प०, वेल्श ८थ॥४, ब्रेटन :870; गाथिक ॥प॥०१, 

प्राचीन उच्च-जमेन ॥५7८, जमेन ]770-०7५, अंग्रेज़ी 

ग्र्ाव+€ते ; टोखारिश ४७70. 


(क) 
| 
संस्कृत 'दश (न) , प्राकृत दस”, हिन्दी 'द्स५ ज़िन्द 
“दुस', फारसी 'दह' आर्मीनियन ८७80: लिथुआनियन 
ते९४थ770, रूसी 66४४६; 


(ख) 
ग्रीक 6०८७; लैटिन 86९९7, इटेलियन पींथ्टा, स्पेनिश 
१०, फ्रेंच 05; आइरिश 6९०॥, गेलिक १४०%, वेल्श 
१०2, ब्रेटन 6०८; गाथिक ६वंएणा प्रा० उ०-जमेन 
72९॥9॥), जमन फ़, अंग्रेज़ी ६९7. 

(क) 
सं० 'एवा! ( श्वन ); ज़ि० 'स्प', फ्रा० 'सग!; लिथु० 80, 
रू० 8प्र59 ८ कुत्ती, 80))8:9 - कुत्ता; 








१ ट्यूटानिक भाषाओं में ऐसे उदाहरणों में 'ह” भारत-यूरोपीय 
'क्‌? का स्थानीय है । 
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.. (स्त्री) 
ग्री० ६४67; लै० ९६॥१8, फ्रे० ९॥७४॥; आइ० ९८, गे० 
८, बे० ९, ब्रं० [तं; जमे ० प्रा, अंग्रे० |॥०प70; 
टोखा० प. | 


जैसा ऊपर कहा है, भारत-यूरोपीय भाषाओं के उपयुक्त 
दो भागों के लिये क्रम से 'सतम-वर्ग' तथा 'केन्डुम:वर्ग! का 
नाम दिया गया है | इन नामों से इन दोनों भार्गों की एक और 
विलक्षणता का पता छूगता है। भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के 
स्वरात्मक “न या 'म! (7, 77 ) के स्थान में साधारणतया 
केन्ठुम-वर्ग में एक असुनासिक स्पशी ( “न? आदि ) तथा एक 
स्व॒र देखा जाता है; परन्तु सतम-चर्ग की भाषाओं में अनुना- 
सिक अश का सामान्यतः: लोप हो जाता है ओर केबल निर- 
जुनाखिक स्वर शेष रहता है; जैसे :-- 


संस्कृत 'दशं', लेंटिन ०८४०७, गायिक ६ं॥प०, भारत- 
यूरोपीय मूल-भाषा १७४४8 
सं० 'स्॒त', ले० 5००४०7- भारत-यूरोपीय मूल-भाषा 
8९007 ' 

५ 
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सं० शतम', ले० ८०९॥४प7०), गाथि० 7०७7०, भा०यू० 
मू०-भा० #२]700॥] 


सं० 'तत/, ले० ६ ९7६प७५, भा०-यू० मू०-भा० *60068: 
१६--ग्रिम महाशय का नियम 


(क) जममैनिक भाषाओं का “प्रथम वर्ण-परिवतन! 

प्रिम महाशय के नियम के विषय में कुछ थाड़ी-सी चर्चा 
ऊपर की जा चुकी है। यहाँ इसका कुछ विशेष विचार किया 
ज्ञायगा | इस नियम का संबन्ध मुख्यतः नियम से देखे जाने वाले 
कुछ ऐसे वर्ण-परिवत्तनां से है जे एक ओर संस्कृत, प्रीक आदि 
भाषाओं में और दूसरी ओर जमेनिक या ट्यूटानिक भाषाओं 
में पाये ज्ञाते हैं । जैला ऊपर कहा है, पहिले-पद्दिल इस नियम. 
का पूर्ण तथा वैज्ञानिक रीति से प्रतिपादन श्रिम महाशय ने 
किया था। इसी लिये यह उनके नाम से प्रसिद्ध है। 

यह दम देख चुके हैं कि संस्कृत 'प्‌! के स्थान में अंग्रेज्ञी 
में | पाया जाता है। स्यूटानिक भाषा-परिवार से संबन्ध 
रखने वाली भाषाये ही अंग्रेज्ञी से इस बात में समानता 
रखती हैं। जैसे :-- 


संस्कृत 'पिता', लैटिन !78/०7, प्राचीन इंग्लिश 8९१९. 
गाथिक 72१87, जमन ४०८००, डच ए8006/ या ए887. 
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सं० ब्र5 ले० 77०५ गाथिक 77'8-, ग्रीक 076 
-सं० 'पाद/, लै० 063, प्रा० इंग्लिश 706, गाथि० ४0६४, 
ग्रीक 90058 
दूसरे €पशों का संबन्ध इस प्रकार है :--संस्क्रत 'त! के 
स्थान में अंग्रेज्ञी में !। देखा जाता है (इसका उच्चारण ६]/'2९ 
और 07066 में भिन्न भिन्न तरह से होता है)। उदाहरणाशे :- 
'सं० 'त्रिः या 'अयः?, ग्रीक (7०४3, ले० ४:७४, प्राचीन 
इंग्लिश 5४77, गाथिऋ #+7/68, रूसी ६४. 
इस शब्द में ग्रीक, लैटिन, केल्टिक, रूसी, और लिशथु- 
आनियन में 'त्‌' ही देखा जाता है। गाथिक, ऐड़लो-सैक्सन 
(- प्राचीन इंगलिश ) श्र श्राइसलेणर्डिक में ६), और जमेन 
तथा डच साषाओं में 6 मिलता है । 
संस्क्रत 'क! के स्थान मे अंग्रेज़ी में । या ॥५ (--ए/]) ) 
देखा जाता है। जैसे :-- 
-सं० 'क”, ऐज्ललो-सेक्सन (>प्रा० इंगलिश ) ॥5, आधु- 
निक इंगलिश_ छ॥०, लैटिन तर्षां5 





वेदिक सं० कद, ऐं० सै० . #ऋफ्त०, 
-आ० इं० एझ्गा8,  लेटिन पृप०0 
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जैसा ऊपर दि्खिलाया है, श्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में 
जहां (८ पाया जाता है वहां प्रायः संस्कृत में 'शू! हो जाता 
है। डन स्थलों में भो श्रेश्नज्ञो में ) ही पाया जाता है। 
जैसे :-- 


संस्कृत अंग्रे ज़ी 

श्वन्‌ #0प्रावे 

शत #_प707९व 
शिरस्‌ ४077 (-सींघ) 


इस प्रकार संस्कृत या ग्रीक 9), ॥, £ इन अधघोष स्पशों 
के स्थान में अंग्रेज़ो में क्रम से 6, ८), ॥ देखे जाते हैं। परमन्तु 
सस्क्रत आदि भाषाओ्रं के सघोष स्पर्शों के स्थान में हम 
अंग्रेजी में श्रघोष स्पशों के पाते हैं। जैसे :-- 


संस्कृत अंग्रे ज़ी 
गो <्०्ण 
द्वि छ्० 
अधि (!) ९४६ 
युग ह ५०४९ 
दशन [१-88॥ 


इसी प्रकार संस्क्तत के सघोष महाप्राण रुपशों के स्थान 
में अग्रेज्ञी में सघोष अल्पप्राण स्पशे देखे जाते हें । जैसे :-- 
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संस्कृत अंग्रेज़ी 
अ्रात्‌ 9700४67" 
भरामि () 9९४7 
भर ९ए९-०7०फ़ 
घा 00 

धघिति पेर्ढ्वे 

हंस ( हू < घ्‌) 2008९ 


ऊपर जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी का नाम लिया है वहाँ वहाँ 
निन्न-जर्मन भी कह सकते हैं। वस्तुतः उच्च-जर्मन को 
छोड़कर, जिसके विषय में नीचे लिखा जावेगा, अन्य 
गाथिक आदि व्यूटानिक भाषाओं में उक्त नियम प्रायः 


पाये जाते हैं । 


उपयुक्त स्पशे व्यञ्ञनों के संबन्ध के मोटी रीति से 
संच्षेप में इस तरह निदेश कर सकते हैं :-- ह 
संस्कृत आदि में ?. ?'. #.,। 8. 9. 6. | 99. 09. 69. 
अग्रेज्ञी आदि में ?”. ॥फ%. प्र. | ए. 7, | 8. 9. 6. 
उपयुक्त उदाहरणों आदि से ग्रिम मदहाशय के नियम 
का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा । दूसरे शब्दों में, 
इस नियम के द्वारा हमकेा मुख्यतः भारत-यूरापीय मूल-माषा 
के स्पर्शों के उन परिवतेनों का पता रूगता है जो जमेन भाषा. 
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में उस प्राचीन समय में हुए थे जब कि वह भिन्न भिन्न 
भाषाओं में नहीं बिखरी थी। ये परिवतेन क्राइस्ट के जन्म 
से पहिले हो चुके थे, इस बात की पुष्टि प्राचीन रोमन 
विद्वानों द्वारा उद्धत जमंन शब्दों से होती है। 
जो वर्ण-परिचतेन ऊपर व्खिलाये गये हैं इनका जमेंनिक 
भाषाओं का प्रथम वर-परिवर्तन इस नाम से भी निर्देश 
किया जतता है। 
पर जन भाषा में द्वितीय वर्ण-परिवर्तन भी हुआ था । 
इसका समय उत्तरीय जमेन लोगों से एंग्लो-सैक्सन लोगों के 
पृथक होने के बाद सातवीं शताध्दी ( इस्वी ) के लगभग 
प्रतीत होता है। इस 'द्वितीय वर्ण-परिवर्तन! का बर्णन नीचे 
किया जाता है :-- 
( ख ) जमन-भांषा-संबन्धी “द्वितीय वर्श-परिवतन 
जमेनिक भाषाओं के ऊपर दिखलाये हुए प्रथम वर्ण-पारि- 
वर्तनः की दृष्टि से संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं का अंग्रेज़ी 
आदि के साथ जैसा संबन्ध है, बहुत कुछ बैसा ही संबन्ध 
अग्न जी तथा डच आदि जमेनिक भाषाओं का उद्च-जमेन के 
साथ देखा जाता है। जैसे :-- 
अंग्रेज़ी... उच्च-जमंन 
(7? के स्थान में 7 याऊ) 
70०प्राव ( प्रा० अग्ने० 9प70 ) ?/प्र70 
वेल्कु | (शा 
8॥069 5लाधा 
श्र 


भाषा-विजश्ान इइ८ 
(॥' के स्थान में "5 या 5 ) 


६000 280 ( 75६8) 
#9०0 श््श़्शं 

६९7) ख़्शााा 

700[ कप्र85 

€ ]98880॥ 


( ह के स्थान में 0) ) 
8969९ ( प्रा० औ० 80"९९087 ) 9[76ट९॥ 


#6९९०॥ #€ल्ाशा 
५०४6 बें०९॥ 

() के स्थान में 7 ) 
6747४ 07767 
वैबप20९7 4000(67 
366९ है 7११ 

(7 और ४ के स्थान में 3 ) 

+#6 969 
च076 पएप०९ 

( ॥% के स्थान में ) ) 
797706067 फ्रापपेशः 
43)7'९९€ फ्श्शं 


(॥0७7॥ छ0त 
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इस प्रकार प्रिम महाशय के नियम में उक्त दोनें (प्रथम 
तथा द्वितीय) प्रकार के चरण-परियवतैनों का समावेश है| ग्रिप्त 
महाशय के नियम का जमे निक भाषाओं का वर्ण-परिवतेन 
ईअग्रेज्ञी में 80घ70-3॥7707702; जमैन में !,8५(-ए९/5८०॥- 
९0 ४7४) इस नाम से निर्देश किया जाता है। 


प्रारम्भ में भाषा-विज्ञानियों ने और विशेषकर मैक्ल स्यू- 
लर महाशय ने भारत-यूरोपीय भाषाओ्रों के उक्त तीन प्रकार 
के सबन्ध का बहुत अधिक महरव दिया था। उनके विचार 
में इंस प्रकार के सबन्ध का वास्त विक कारण भारत-यूरोपीय 
मूल-भाषा का ही तीन भागों में विभक्त हो जाना था। वे 
छोग इस तिविध विभाग को प्रायः निम्न प्रकार से दिख- 
लाया करते थे :-- 


संस्कृत, ग्रीक आदि । +--अघोष महाप्राण सघोष' 


भाषाय॑ 
अग्नेज़ी, डब आदि --महाप्राशथ सचघोष अधघोष 
उद्चय-जमेन--- सघोष अधोष  महाप्राण 


परन्तु श्रधिक परीक्षा से यह स्पष्ट प्रतीत हो गया कि 
इस अिविध संबन्ध के समाधान के लिये भारत-यूरोपीय 
सूल-भाषा के ही तीन भागों में विभक्त हुआ नहों माना जा 
सकता। प्रथम ते ट्यूटानिक भाषाओं को छोड़कर अन्य 
सारी भारत-यूरोपीय भाषाये संस्कृत, भ्रीक आदि से समा- 
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नता रखती हैं। ट्यूटानिक भाषा-वर्ग की विशेषता के लिये 
भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के ही तीन विभागों में विभक्त 
इुआ मानना समुचित नहीं। दयूटानिक वर्ग में भी भाषाओं 
की बहुत बड़ी संख्या का संबन्ध उपयुक्त तीन प्रकारों में से 
द्वितीय प्रकार से है। इसके अतिरिक्त, इस बात में निश्चित 
प्रमाण हैं कि प्राचोन उच्च-जमैन में पाये जाने वाले वर्ण-परिव- 
तैन अंग्रेज्नी, डच आदि निम्न-जर्मन से संबन्ध रखने वाली 
भाषाओं के शब्दों में पाये जाने वाले वरण-पारिवतेनों से पीछे 
के हैं; श्रीर वे भी कभी पूर्ण रीति से नहीं हे सके। उद्च- 
जर्मन में द्वितीय बर्ण-पारिवतेन' के अनुसार सदा ही परिवतेन 
पाये जाते हों, ऐसा नहीं है। इसलिये उपर्युक्त त्रिविध बरे- 
परिवतैनों के भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के तीन भागों का 
चोतक न मानकर यह मानना चाहिये कि ट्यूटानिक भाषाओं 


में ही 'द्वितीय वर्णपारिवर्तन' पीछे से हुआ है । 


१७--ग्रिम महाशय के नियम के अपवाद 


छठे परिच्छेद में यह कहा गया है कि भाषाओं में वर्णों के 
विकार कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हैं ( अ्रधि- 
करण ७ ), तथा प्रत्येक वर्ण-विकार-संबन्धी नियम के विषय 
में यह भी ज्ञानना चाहिये कि उसका विस्तार कितना है! 
डखका कोई अपवाद भी है या नहीं ! यदि है, तो उसका क्या 
स्वरूप तथा कारण हे? ( अधि० ६ )। इसी कथन के अजु- 
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सार उपयुक्त प्रिम महाशय के नियम के थविषय में भी कई 
प्रकार के अपवादों और तद्विषयक अवान्तर नियमों या उप- 
नियमों का पता लगाया गया है। उन्हीं का कुछ द्ग्दिशेन 
नीचे कराया जाता है। 

(कक ) स्वयं प्रिम महाशय ने अपने नियम के कुछ अप- 
चादों का, उपनियमों के रूप में, वर्ण न किया है | उदाहरणाथ, 
भारत-यूरोपीय सूल-भाषा के 5/£ ( स्क्‌ ), & (स्त्‌) और 
89 ( रुप्‌ ) इन संयोगों में ४, ६, 00 के स्थान में प्रिम महाशय 
के नियम से प्राप्त वर्ण परिवतैन नहीं होते; जैसे :-- 


लैटिन गाथिक उच्च-जमन 
ए0782८8 (> पिस्किस) 878 सिंडल 
॥0808 2888 
€४.. से० अध्िति' 8 8; 
(८०॥-)शएं८ं० सं०'स्पश! ... श्यागा 


इसी प्रकार भा० यू० सूलभाषा के ;£ ( कत्‌ ) और [6 
( प्त्‌ ) में ६ के स्थान में प्रिम-नियम से प्राप्त बणे-परिवतेन 
नहीं हे।ता; उदाहरणाथे :-- 


लैटिन संस्कृत गायिक. उच्-नमन 
0750 अष्ठो क्षोडिप 0 
780(098 नप्ता ]4६5 (प्रा० उ० ज्ञ०) 


(2८0 १ ॥%/६8 
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परन्तु अनेकानेक अपवादों को उक्त प्रकार से उपनियरमों 
के रूप में श्रिम महाशय नहीं दिखलछा सके । यह काम उनके 
उत्तरवर्ती चिद्धानों ने किया। इसी का कुछ वर न नीचे 
किया जाता है :-- 


( ख ) ग्रासमन महाशय का समियपम 


संस्कृत गायथिक 
बोधति छंप्रतेद्बा। 
द्भ (8705 


इन उदाहरणों मे, प्रिम महाशय के नियम के अनुसार, 
संस्कृत शब्दों के आदि-वर्ण 'ब', “व? के स्थान में गाथिक में 
क्रम से 0, ; दाना चाहिये। ऐसी दशा में गाधिक शब्दों में 
9, 4 का पाया ज्ञाना स्पष्टतः उक्त नियम के विरुद्ध है। इस 
विरोध का परिहार हेमेन आसमन ( मि९४१७77॥ (688४- 
77477, 809-]877 ) महाशय ने किया। उन्‍होंने पता 
रूगाया कि सेस्क्ृत तथा श्रीक भाषाओं में यह नियम है कि एक 
शब्द में दो श्रव्यवद्धित सोष्म स्पश वाले श्रक्तरों में से प्रथम 
निरूष्म स्पर्श वाला हो जाता है; जैसे संस्कृत में 'दधामि' 
'बभार' आदि में घा! तथा भू घातुओं के “व! और “भ' के 
स्थान में अभ्यास ' में दः ओर “ब” हो जांते हैं। इसी नियम 


१ देखो “पूर्वोउभ्यासः” ( पाणिनीयाशध्यायी ६।१॥४ )। 
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के अनुसार यह कल्पना की जा सकती है कि भारत-यूरोपीय 
सूल-साषा की अभ्रवस्था में संस्कृत बुध! तथा दम! घातुश्रों 
में प्रारम्भ के वर्ण सोष्म स्पश “'भ!, 'घ! रहे होगे। ऐसा मान 
लेने पर उन मौलिक 'म!, 'घ! के स्थान में गाथिक शब्दों में 
७, 0 का पाया जाना बिलकुल प्रिम महाशय के नियम के 
अलुकूल ही दे जाता है। इस प्रकार आासमन महाशय के 
नियम से प्रिम महाशय के नियम के अनेक आपाततः अप+ 
चार्दो का समाधान हो जाता है। 
( ग॑ ) वेनर महाशय का नियम 

परन्तु ऐसे भी श्रपवाद हैं जिनका समाधान उपयुक्त 
प्रकार से नहों देता । डदाहरणाथथ, निम्नस्थ उदाहरणों में 
संस्कृत, लैटिन आदि शब्दों में जहाँ £, ६, 0 देखे जाते हैं 
डनके स्थान में, ग्रिम महाशय के नियम के विरुद्ध, गाथिक 
आदि जमेंनिक भाषाओं में 2, ५, ० देखे जाते हैं. :-- 


संस्कृत. लैटिन गाथिक. इंग्लिश 
४--शुवशस' [एएशाटप्र8 प४28 ए0ण्पाए 
६--शतम्‌ शाप भष्राव&-... प्रात-7४वं 


[| 
0-लिम्पामि ॥709प8 9-०908 
सप्तन्‌ 8९[00॥77 डाणपा (3€एश॥)) 





१ ऐसे स्थलों में 'श्‌! के केन्दम-बर्गीय भाषाओं के क्‌ का 
स्थानीय ही समझना चाहिये | 
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ऐसे उदाहरण में उक्त विशेध का परिहार काले वेनर. 
( ९87] ५७॥४९४, 846-96 ) नामक विद्वान ने किया। 
उन्होंने पता लगाया कि मारत-यूरोपीय मूल-भाषा के शब्दों 
के ।, ६, 00 के स्थान में गाथिक आदि जरमेंनिक भाषाओं 
में, श्रिम महाशय के नियम के अ्रद्भसार वर्ण-परिवतेन ( ),, 
४0,  ) तभी होता है जब उस सूल-भाषा में उससे अ्रव्यव- 
हित पूबे भे काई उदात्त स्वर रहता है। उदाक्त सुपर के 
पश्चात्‌ आने पर उनके स्थान में 2, १, 9 हो जाते हैं। 
भा० यू० मूल-भाषा के स्वर संस्क्तत में और बहुत अश तक 
ग्रीक भाषा में सुरक्षित हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। श्रतः 
ऊपर दिये हुए उदाहरणों में सस्क्तत शब्दों के स्वरों के देखने 
से यह स्पष्ट हा जाता है कि उनमें क्रम से उद्ात्त स्वर श्‌ 
(+क्‌ ), त्‌, प्‌ के पश्चात्‌ आया है। इसी लिये गाथिक 
आदि जरमेनिक भाषाओं में उनके स्थान में क्रम से 2, ०, 
+ देखे जाते हैं। । 

इसके विरुद्ध सघ्क्ृत श्राता' के स्थान में, उदात्त रुपर 
के पूर्व में आने से, इंलिश 0700॥6/ में, भ्रिम-नियम के अनु- 
सार, 0 ही देखा जाता है। 

(घ) यहाँ पर यह बतलाना श्रप्रासज्लिक न होगा कि कुछ 
ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ उक्त नियमों का विपयांस दूसरे प्रकार 
के शब्दों के साथ सादश्य (या मिथ्यासाइश्य ) के कारण 
हो जाता है ( दे० पृू० १७६ )। उदाहरणाथ, संस्कृत 'पिता', 
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ओऔीक [0806 में यद्यपि: उदात्त स्वर £ (त्‌) के पश्चात्‌ है, 
ते भी इंग्लिश 78/))९४ में $ के स्थान में (|) देखा जाता है, 
0 नहीं। इस नियम-विपर्यास का कारण वास्तव में /70- 
६)6/" शब्द के साथ मिथ्यासाइश्य ही है। पर यह प्रवृत्ति 
१४०० इईंसची के कुछ पूर्च से ही देखी जाती हे । प्राचीन 
इंग्लिश में ता 780०/ या 70208/' यही रूप मिलता है । 
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इरानी भाषा वर्ग 

फारसी भाषा जिसका संबन्ध ईरानी भाषा से है भारत- 
वर्ष में चिरकाल से पढ़ने पढ़ाने में ग्राती रही है। किसी 
समय इसका प्रचार भारतवर्ष में बहुत अधिक था, यहां तक 
कि बहुत दिनों तक मुसल्मानी राज्य के समय में इसके राज- 
भाषा का पद्‌ प्राप्त था। आज-कल यह उस पद से गिर गई 
है, तो भी इसके पढ़ने-पढ़ाने का प्रचार बहुत है। ऐसा होने 
पर भी फारसी भाषा एक आये-भाषा है श्रोर उसका कम से 
कम अपने प्राचोन रूप में सस्क्त से घनिष्ठ संबन्ध था यह 
कम मनुष्य जानते हैं। भारतवर्ष में रहने वाले पारसी लोगों 
की धार्मिक मूल-पुस्तक अ्रवस्ता की भाषा भी इेरानी भाषा 
का ही एक प्राचीन रूप हे। उसका बैदिक भाषा से कितना 
अधिक संबन्ध हे यद् नीचे दिखलाया ज्ञायगा। इत्यादि 
कारणों से इंरानी भाषा-वर्ग का कुछ वर्णन यहाँ करना उचित 
प्रतीत होता हे । 


१---इरानी भाषावर्ग की भाषायें 
इरानी भाषाओं के स्वरूप के प्राचीन-कालीन इतिहास 
और विकास के ठीक ठोक जानने के लिये पर्याप्त सामग्री न 
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होने से पूरी-रूप से इन भाषाओं का श्टंखला-बद्ध इतिदध्दास 
नहीं बतलाया जा सकता। इसलिये प्राचीन ओर उसके 
पौछे के समय की ईरानी भाषाओं के मुख्य मुख्य भेदों का ही 
वर्णन किया जा सकता है। प्राचीन, मध्य-कालीन ओर अर्वा- 
सीन भेदों के लेकर ईरानी भाषा-वर्ग म॑ निम्न-लिखित 
भाषाय सम्मिलित हैं :-- 

प्राचीन :--ज़िन्द' (> अ्रवस्ता की भाषा ), प्राचीन फारसी 


मध्य-कालीन फारसी 


मध्य-कालीन --- | दिन नब 


हा] 


अवाचीन ;-- उत्कृष्ट साहित्यिक फारसी 


ओ दसेटिक कुदों आया बिलूची पश्तो परर्देशिक बेन 
तथा पामीर फारसी फारसी 
की बोलियाँ बोलियाँ 

कार-भेद से फारसी भाषा की उपयुक्त तीन अवस्थाओं 
का समय तथा फारिस देश के इतिहास के तीन महत्त्वयुक्त 
युर्गों का समय परस्पर मिलता है। प्राचीन फारसी का और 
पेकीमीनिड ( 0 ०॥७९०॥॥९॥व०, डेरियस आदि ) राजाओं के 





१ यहाँ “अबस्ता की भाषा? के अर्थ में “ज़िन्द” शब्द के प्रयोग के 
बिषय में ए० १६७ की पाद-टिप्पणी देखो । 
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साम्राज्य का समय ( ईसा के पूत्र ५५० से ३३० तक ) पक ही 
है। इसी प्रकार सैसेनियन ( 88888&7)87 ) राजवंश का 
समय ( २२६ ईस्त्री से ६५१ इंस्वो तक) और पहलवी या 
मध्य-कालीन फारसी का समय भी परस्पर मिलता है। 
उत्कृष्ट साहित्यिक फारसी का समय फारिस देश में 
मुसल्मानी सभ्यता की स्थापना होने के बाद जातीय पुन- 
रुत्थान के समय ( लगभग ६५० ईं० से १००० ईं० तक ) से 
मिलता है। 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि फारसी 
भाषा और ईरानी भाषा दोनों का श्रथे एक ही नहीं है। भाषा- 
विज्ञानियों के व्यवहार के अनुसार ईरानी भाषा-वर्ग के केवल 
पश्चिमी भाग का ही नाम फूरसी है। चाह्तव में ईरान देश 
फे एक पश्चिमी प्रान्त का ही नाम फारिस है, तो भी श्राज-कल 
आय: फारिस शब्द का प्रयोग सारे इंरान के लिये किया 
जाता है। उपयुक्त दृष्टि से ईरानी भाषा-वर्ग के फारसी भाषा- 
वर्ग और तदितर-भाषा-वर्ग इस प्रकार दे उपभेद भो अकलर 
किये जाते हैं । 


२--हरानी भाषाओं की सामान्य विशेषतारें 
समस्त ईरानी भाषाओं की कुछ ऐसी विशेषताये', जे 

उनके विशेषकर संस्कृत से पृथक्‌ करती हैं, ये हैं :--- 
(१) भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के 5 ( स्‌ ) के स्थान में, 


३४६ ग्यारहवाँ परिच्छेद 
जो संस्कृत में जैसा का तैस्ा पाया जाता है, ईरानी भाषाशञ्रों 
में ॥ (हू ) दा जाता है; जैसे :-- 
संस्कृत जिन्द प्राचीन फारसी अ्रवांचीन फारसी 
सिन्चु.. गंधतप भांगवेप ]॥70 ( हिन्द ). 
सच्चे ध्रद्षपएए8& ॥987"प्रए& ]9/ ( हर ) 
(२ ) भारत-यूरोपीय मूल-भाषा के वर्गों के चतुरथ 8 
(घ्‌ ), 4॥ ( घ्‌ ), 0॥ ( भू ) के स्थान में क्रम से वर्गों के. 
तृतीय £ (ग्‌), 0 (६), 9 (ब्‌ ) देखे जाते हैं; जैसे ः-- 
संस्कृत ज़िन्द प्राचीन फ़ारसी अरवांचीन फारसी 


घर शुधा'गा.... 8६/११8 2970 (शमे ) 
घित(वैदिक 0६68 (58 १६6 (दाद ) 
हित) 

भूमि छपदाां >च्यां 070 (बूम ). 


(३) सघाष 2 ( ज़््) आदि ऊष्मा वर्णों का पाया जाना; 
जैसे :-- 
संस्कृत. ज़िन्द प्राचीन फारसी अवांचीन फारसी 
असुरोमेघास्‌ #पठ &प78-॥74244 007 (उमु स्व). 


परधट089* 
बाहू एब्वडप 7१*०*०० - पब्टप ( बाज्ञ ) 
जानु ख्वात ७००७५ ३१००० कक ७० ख़्ााएप ( ज़ानू ) 





१ पारसियों के मुख्य देवता का नाम। 
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३--ज़िन्द' या अवस्ता की भाषा 

ऊपर इरानी भाषा-वर्ग में सम्मिलित भाषाओं के दिखलाते 
हुए प्रायोन समय में इरानी भाषा के दो भेद दिखलाये हैं :-- 
एक ज़िन्द और दूसरी प्राचीन फारसी। इनमें से ज़िन्द्‌ 
का संबन्ध पूर्वोय ईरान से और परायीन फारसी का पश्चि- 
मीय इईरान से था । पारसी लोगों की मूल-घर्म-पुस्तक अ्रव॒स्ता 
( जिस के भूल से ज्ञिन्दावस्ता भी कहा जाता है ) की भाषा 
के लिये ज़िन्द नाम आज-कल विद्धानों में प्रचलित हो गया 
है। अवहता के श्रतिरिक्त मध्य-कालीन टीकाओं में भी इस 
भाषा के कुछ वाक्य उद्धत किये गये मिलते हैं। यह सब 
सामभी थोड़ी हाने पर भी जिन्द भाषा की रचना के समभने 
के लिये पयांप्त हे। 

जिन्द भाषा के कोई कोई प्राचीन बेकूट्रियन मी कहते 
हैं। इस नाम से यह प्रतीत होता है कि ज़िन्द भाषा बैक्ट्रिया 
में ही पारेमित थी--या कम से कम वहाँ बोली जाती थी। 
परन्तु यह एक कल्पनामात्र है। इस कारण से उपयुक्त नाम 
इसके देना ठोक नहीं। इस प्रकार ज़िन्द्‌ भाषा के बोले 
जाने के प्रदेश के विषय भें ठीक ठीक निश्चय न हो सकने पर 
भी इसमें सन्देद नहीं कि ज़िन्द भाषा ईरान के पूर्वीय भाय 

में ही बोली जाती थी। 


के 3 पा जद ५3335 उन_ नल 3393 नन नमन ककभन»3 जन एनत--०-2+००००५-००००.००००००-................ 


१ यहाँ ए० १६७ की पाद-व्प्पस्थी देखो | 
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भाषा-विशानी के लिये ज़िन्द साथा का महत्त्व, ईरानी 
भाषाओं में ही नहीं, किन्तु समस्त भारत-यूरोपीय भाषाओं 
में बहुत अधिक है। स्वरूप की प्राचीनता की दृष्टि से यह 
वैदिक भाषा से समानता रखती है। अनेक बातों में इस 
भाषा में बैदिक भाषा से भी प्रायीनता की कलक अधिक पाई 
जाती है। संस्कृत से इसका पद इसी बात में नीचा हे कि 
इसका साहित्य संहकृत-साहित्य के समान विस्तृत नहीं, ओर 
इस पर व्याकरण की दृष्टि से ठीक ठीक विचार नहीं 
किया गया। 

ज़िन्द्‌ भाषा के समय के निर्धारित करने के लिये श्रवस्ता 
के समय का निर्धारण करना आवश्यक है। अबस्ता अपनी 
वर्तमान दशा में एक ही ग्रन्थ-कर्ता या समय की कृति नहीं 
है। श्रवस्ता में भाषा की दे दशायें स्पष्टतया प्रतीत होती 
हैं। समस्त पुरुतक का कुछ ही भाग, जिसमें गाथायें या 
गीत हैं, एक प्रायीनतर भाषा में है। अवछता के अन्य भागों 
की अपेक्षा इन गाथाओं की अ्रधिक प्राचीनता इससे स्पष्ट हें 
कि इनका उल्लेख और भागों में पाया जाता है। इनके 
पारखियों के परम आचाये ज्ञोरोश्रास्टर या ज़रथुष्ट की घास्त- 
बिक कृति समभना चाहिये। क्ञरथुष्ट के विषय में विद्वानों 
का अनुमान है कि वे इसा से पूर्ये १७ वीं शताब्दी में हुए थे । 
मिन्न भिन्न विद्वान इस समय को ईसा से पूवे तीसरी सहस्त्ाब्दी 
में ले जाते हैं या प्रथम सहस््राच्दी में ले आते दें । 
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दूसरे भागों की अपेक्षा गाथाओं की भाषा और शैली 
बहुत कुछ रूखी है; उनमें शब्दों के रूपों की बहुलूता भो 
अधिक है; और शब्दावली में भी भेद है। गाथाओं की भाषा 
की एक विशेषता यद्द हे कि इसमें दीघ स्वरों का प्राघान्य है । 
जहाँ अ्वस्ता के और भागों में शब्दों का अन्तिम रुवर प्राय: 
हस्व आता हे वहाँ गाथाओं की भाषा में उसके स्थान में दीर्घ 
स्वर पाया जाता हे; जैसे :--- 
संस्कृत गाथाओं की भाषा पीछे की ज़िन्द 
श्रमि (पास)... क्यो कांज़ा 
इ्हा 52॥5 2॥8 

गाथाओं की भाषा को अ्रति प्राचीनता इससे स्पष्ट सिद्ध 
होती है कि यह अबस्ता के दूसरे भागों की श्रपेत्ता कहीं 
अधिक वैदिक भाषा से मिलती-जुलती है। इन दोनों में 
समानता इतनी अधिक है कि इनके एक ही भाषा के दे। 
प्रादेशिक भेद कद्दा जा सकता हे। यहाँ तक, कि कुछ बरणी- 
परिवरतेन-संबन्धी नियमों के द्वारा गाथाश्रों के छुन्द्‌ के छुन्द्‌ 
वैदिक संस्कृत के रूप में आसानी से परिवतिंत किये जा 
सकते हैं । उदाहरणाथे, 


च्भा बा फ्च॥छा... एब2४गा 

९4 
्प्गा। पैद्रागठ0 7 89ए]809॥ 
गरांपपाशा!। एब्चटडं 28007 0 ए6' 
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इस अश का कुछ बरणण-परिवर्तन-संबन्धी नियमों के अनुसार 
तम्‌ अमवन्त यंजतम्‌ 
शुरं धामखु शविष्ठटम 
मित्र यजै होजाभ्य: 
इस प्रकार वैदिक भाषा का रूप दिया जा सकता हे । 
अवहता के दूखरे भागों की भाषा गाथाओं की भाषा की 
अपेक्षा नवीन है। जिन्द भाषा का बोला जाना कब बन्द हो 
गया था, इस बात के निणेय के लिये हमारे पास पूरे पूरे 
प्रमांण नहीं हैं । तो भी, इसमें केाई सन्देह नहीं कि अवस्ता 
का काई भाग भी ईसा के पूर्व पाँचवीं या चोथी शताब्दी से 
पीछे का नहीं हो सकता । सम्लाट्‌ अलेग्ज़ें डर के समय से पूर्व 
ही अवस्ता लेख-बद्ध हो चुकी थी और पर्सीपोलिस नगर में 
राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित थी, यह बात इतिहास 
से सिद्ध है । 
ज़िन्द भाषा के सवरों में एक विशेषता यह है कि इसमें 
हस्व ८ (८) और ० (ओर ) पाये जाते हैं। इनका संस्कृत 
तथा प्राचीन फारसी में श्रभाव है। उदाहरणाथे, संस्क्रत 
यदि! और प्रा० फ़ा० ५००४७ के स्थान में ज़िन्द में एटा 
पाया जाता है | 
4/०7000/, भूमिका 272०/, भूमिका ४० ३१। उन्हीं के श्रनुसार इसका अर्थ है :--“में 
आहुतियों के द्वारा उस बलवान्‌ शक्तिशाली और सब प्राणियों के लिये 
अत्यन्त लाभकारी मिथ्‌ देवता की पूजा करूँगा (?? 
श्र 
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स्वरों के विषय में यह बात भी देखी जाती है कि ज़िन्द 
भाषा में अनेक स्वर प्रायः इकट्टे प्रयुक्त होते हैं और शब्दों में 
अगले अक्षर के स्वर के प्रभाव से उससे पहिले श्रक्तर में या 
शब्द के प्रारम्भ में एक लघु स्वर या स्वर-भक्ति का आगम 


हो जाता है; जैसे :-- 


संस्कृत ज़िन्द 

भरति 027"8/( 
रि्णिक्ति 77779/06] 
रोपयन्ति एप व03ए8ं7्रा। 


ज़िन्द भाषा में तीन स्व॒रों के भी संध्यक्षर देखे जाते हैं; 
जैसे :-- 


संस्कृत ज़िन्द 
अश्वेभ्य: 88088 ४96 
रकूणोति ]9#97980]॥ 


ज़िन्द भाषा के शब्दों में दे व्यञ्ञनों के बीच में अकारणक 
स्वर भी आ जाते हैं; जैले :-. 


संस्कृत ज़िन्द 
खब्य ( >बाँयाँ ) #६ए69& 
घमे 2०६7'०08 


गर्भ श्था०ज़ 8 


झ््श४्‌ ग्यारहवाँ परिच्छेद्‌ 


संस्कृत के साथ तुलना की दृष्टि से व्यञ्ञनों के विषय में 
मुख्य मुख्य बात ये हैं :--(१) चवर्ग में 'ब' और 'जः केवल 
दे। ही वरण ज़िन्द भाषा में पाये जाते हैं; (२) संस्कृत टवर्ग 
का ज़िन्द में बिल्कुल अभाव हें; (३) ज़िन्द में वर्गों के 
द्वितीय और चतुथे सोष्म स्पशों का भी अभाष है, और 
उनके स्थान में और वर्ण देखे जाते हैं; ( ४) अनुनासिक 
व्यज्ञन कुछ अंश तक ही संस्कृत से मिलते हैं; ( ५ ) परन्तु 
ज्िन्द भाषा में 'स', 'श! आदि ऊष्माश्रों के संस्कृत की अपेक्षा 
अधिक भेद पाये जाते हैं; विशेषकर इन वर्णों के 2 (ज्ञू) या 2)) ये 
सथोष रूप संस्कृत में न पाये जाकर ज्िन्द में ही पाये जाते हैं। 

जिन्द भाष। में 'ल? का बिल्कुल अभाव है। 

खुबन्त-प्रकरण में ज्ञिन्द वैदिक भाष। से बहुत अधिक 
समानता रखती है। चैदिक ससक्षत की तरह ही उसमें तीन 
लिड्ग, तीन वचन, और संबोधन के। मिलाकर आठ कारक 
(या विभक्तियाँ ) होते हें । 

धातुओं के रूपों में भी ज़िन्द संस्कृत से सामान्यतः 
मिलती है। धातुयें प्रायः एकाक्षरात्मक द्वोती हैँ और 
उनमें परिचतेन संहकत के सदश ही होते हैं । काल, क्रिया- 
प्रकांर और वाच्य के भेद से होने वाले रूपों म॑ भी दोनों में 
बहुत कुछ समानता है । 

निम्नलिखित उदादरणों से संस्कृत और ज़िन्द के लंबन्ध 
की घनिष्ठता स्पष्ट हे! जावेगी :-- 
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संस्कृत 

ओजस्‌ ( > बल ) 
अजु ( >पोछे ) 
अन्य 

अन्तर ( > अ्रन्द्र ) 
अप ( >अलग ) 
अम ( >बल ) 


अस्थि, अ्रस्थन्‌ ( > हड्डी ) 
अश्य 

अखु॒र ( ऋग्वेद में > देव ) 
पुत्र 

श्र 

सोम 

से 

सत्य 

हवन 

ह्व्द्‌ 

जन्तु 

होतर 

हस्त 

जात 

सप्त 
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8.0]97 
ध्गाप 
87ए७ 
क्षा8'9 
808 
9॥79 
88 
98[08 
8778 (- पति) 
0प007"8 
8079 
॥80774& 
॥8प7ए६ 
#%॥ए६ 
29६7६ 
ख्व्ापे 
व्र्धा।पर 
280(8॥' 
28889 
2408, 
॥&[008 
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सा (- साथ) 
स्वर 

वृक (८ भंडिया) 
 चृत्र (“पक राक्षस) 
शिरस्‌ 

विश्व 


वसिष्ठ 

यज्ञ 

यज्ञ्‌ (>यजन करना) 
अहम 

वयम्‌ 

श्रस्मत्‌ 
अ्रस्माकम, नः 
बदामि, द्धामि 
अर्ति 

अखि 

अस्मि 
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॥80९8 
॥ए४७ 
ए०]६& 
ए०/४६0॥'& 
7" को। 
ए१8]09 
५ 
७808 
ए६88 
ज्चचट 
ध्श्णात 
ए६6॥7 
28॥ ॥/ ( # 
9)778॥7070, 76 
व दव7 
880 
धो 
9777 


४--प्राचीन फारसी 
प्राचीन फारसी इरान देश के पश्चिमी भाग € फारिस- 


प्रदेश ) की प्रादोन भाषा थी । इसी की मध्य-कालीन तथा 


अर्वांचीन फारसी की मातृ-भाषा कहना चाहिये। प्राचीन 
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फारसी कीलकाज्षरों में खुदे हुए अनेक प्राचीन लेखों में पाई 
जाती है। इन लेखों के ऐकोमीनिड राज-बंश के डेरियस 
(ईसा के पूवे ५२१--४८४ ) श्रादि राजाओं ने खुदवाया था । 
इनमें से बेहिस्तुन की पदाड़ी में खुदे हुए प्राचीन लेख मुख्य 
हैं। पीछे के खुदे हुए लेखों में इस भाषा का स्वरूप 
बहुत कुछ विकृत हो चुका था। तो भी, साधारण- 
तया इसको प्राचीनता में ज्ञिन्द की सम-कक्त हो कहना 
चाहिये। इसमें अनेक बाते ज़िन्द के साथ समान पाई 
जाती हैं । 

ज्िन्द भाषा में जितना प्राचीन साहित्य मिलता है वह 
प्राचीन फारसी के उपछब्ध लेखों की श्रपेत्ञा बहुत ही 
अधिक है। इस कारण से ऐसा प्राय: होता है कि फारसी 
के शब्दों के प्रायीन रूपों की खोज करते हुए ज़िन्द भाषा 
का शब्द उद्धुत कर दिया जाता हे, क्योंकि प्राचीन फारसी में 
डस शब्द्‌ का वस्तुतः क्या स्वरूप था यह जानने के लिये 
हमारे पास किसी प्राच्ोन लेख का साचय नहीं है। ऐसी दशा 
में विद्यार्थों को यह भ्रम न दाना चाहिये कि फारसी ज्िन्द 
भाषा से निकली हे। 

प्राचीन फारसी की वर्ण-माला ज्ञिन्द की अपेक्षा श्रधिक 
सादी है। उदाहरणाथे, हस्व 6 (ए५ँ) और ८ (ओ) का 
प्रा० फारसी में अभाव है; उनके स्थान में संस्क्रत के सदश 
8 (श्र) ही देखा जाता है। उदाहरणार्थ, 
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ज़िन्द प्राचीन फारसी. संस्कृत 
ज्ल्षां ए90ए यदि 
व्यज्नों के विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि प्राचीन- 
तर 2 ( अर्थात्‌ सघोष 5 ), जो जिन्द में जैसा का तैसा पाया 
जाता है, प्राचीन फारसी में 0 के रूप में परिवर्तित देखा 
ज्ञाता है। उदाहरणाथे, 


सं० ज़ि० प्रा० फ़ा० अ्रवां० फारसी 
हस्त 29809 02808 085 ( दरुत ) 
अहम ध्थ्र्णा ध्ष्पेक्त).. ****** 
प्राचीन फारसी के पदों के अ्रन्त में व्यक्षन प्रायः नहीं 
पाये जाते। इस विषय में प्राचीन फारसी स्व-सम्बन्धी अन्य 
भाषाओं से बहुत बढ़ी-चढ़ी है; जैसे :-- 
सं० ज़ि० प्रा० फा० 
अमरत्‌ . धाद्ाओं 9097"8 
अन्य प्राचीन इरानी भाषायें 


ईरानी साषो-वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली श्रन्य प्राचीन 
भाषाओं का केवलछ नाममात्र शेष है। प्राचीन लेखों में 
साग्डियाना, ज़ैबुलिस्तान और हिरात आदि की प्राचीन 
बेलियों का उल्लेख मिलता है। किसी समय साग्डियन 
भाषा मअध्य-एशिया में दूर तक प्रचलित थी। इन भाषाओं 
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के विषय में इनके नाम के अ्रतिरिक्त ओर कुछ विशेष शात 
नहीं है। सिथियन, लिसियन और लिडियन भाषाओं के 


विषय में यह निश्चय नहीं कि उनका सम्धमध ईरानी 
भाषा-वर्ग से ही था या नहीं | 


५--म्रध्य-कालीन फारसी या पहलवी। 


ऐकीमिनियन साम्नाज्य के नष्ट होने के बाद लगभग पांच 
शताब्दियों तक फारसी भाषा का कोई लेख नहीं पाया 
ज्ञाता। इसका कारण जातीय श्रधःपतन ही था। इसके 
बाद सैसैनियन राज-वंशं के समय से तथा उसके कुछ पूर्व से 
ही फारसी भाषा के लेख पहलवी के साहित्य तथा कुछ खुदे 
डुए लेखों में पाये जाते हैं। 

सेसैनियन राज-बंश के खुदे हुए लेखों के अतिरिक्त, पह- 
रछूवी भाषा का साहित्य मुख्यतया पारसियों के धार्मिक 
साहित्य से सम्बन्ध रखता है। श्रवस्ता के कई भागों का 
पहलवबी भाषा में अनुवाद श्रब तक झुरक्तित है। 

पहलवी एक घरकार की सेमिटिक लिपि में लिखी ज्ञाती 
थी। इसमें अनेक फारसी शब्दों को प्रकट करने के लिये 
तद्धाची सेमिटिक शब्दों की वर्जानुपूर्वी ( या हिज्ों )से ही 
काम ले लिया जाता था। उदाहरणा्थ, 'राजाधिराज! इस 
अथे में सेमिटिक 'मलिकानमलिक' शब्द के लिखकर उसका 
उद्यारण फारसी में तद्बाची 'शाहनशाह” या 'शाहानशाह” ही 
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किया जाता था; जैसे अंग्रेज़ी में ८. 2. लिखकर उसके 07 
0808॥06 ऐेखा पढ़ते हैं। 

ऐक्रीमीनिड राजाओं के समय की प्राचीन फारसी की 
अपेक्ता मध्य-कालीन फारसी में अनेक परिवतेन देखे जाते हैं । 
प्राचीन फारसी की तरह व्याकरण की दष्टि से शब्दों के रूपों 
का बाहुल्‍य मध्यकालीन फारसी में नहीं दिखलाई देता। 
भिन्न भिन्न कारकों के लिये विभक्तियों का बहुत कुछ हास देखा 
जाता है। उनके शअ्रथ के च्योतन करने के लिये हिन्दी का, 
“का! जैसे सहायक शब्दों से काम लिया जाता है। इसी 
प्रकार लिझ्नों के भेद का द्योतन करने के लिये शब्दों के 
रूर्पो में कोई भेद नहीं किया जाता। उदाहरणाथे, 8५० सर्व- 
नाम संस्कृत “सः, 'सा', “तद? तीनों के लिये एक-सा ही 
प्रयुक्त होता है। 

सामान्यत: मध्य-कालीन फारसी नीचे वन की गई 
साहित्यिक फारसी के ही ढंग की है। 


६--अवांचीन फारसी 
फारसी भाषा के विकास का अन्तिम स्वरूप अर्वाचीन 
फारसी में पाया जाता है। इसका सबसे पुराना साहित्यिक 
रूप महाकवथि फिरदेोसती ( ६७०-१०२० ईस्वी ) की भाषा में 
पाया जाता है। इस महाकवि के शाहनामा नाम के काव्य 
की भाषा में अरबी भाषा का इतना प्रभाव नहीं दीखता 
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जितना शअ्रन्य अर्वांचीन फारसी साहित्य में देखा जाता है। 
धीरे धीरे अर्वांचीन फारसी पर, विशेषकर साहित्यिक भाषा 
पर, अरबो भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। अनेकानेक़ अरबी 
शब्द इसमें सम्मिलित हो गये। इसकी वाक्य-रचना तक 
पर अरबी का प्रभाव दीख पड़ता है। भारतवर्ष में जो 
फारसी पढ़ने पढ़ाने में आती है वह यही श्रवांचीन साहित्यिक 
फारसी है।' 

शाहनामा के लिखे जाने के समय से अर्वाचोन फारसी 
की रचना अथतक बहुत कुछ ज्यों की त्यों रही है। ते भी 
आज-कल की प्रधान फारसी के उच्चारण तथा शब्द-भराडार 
में बहुत कुछ भेद हो गया है। अनेक नई नई वस्तुओं और 
विचारों के लिये नये नये शब्दों का प्रचलित होना स्वाभाविक 
ही है। कुछ थेड़ासा भेद व्याकरण की दृष्टि से भी हे 
गया है| 


अ्र्वांचीन फारसी में व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपों 
का भेद मध्य-कालीन फारसी की श्रपेत्षा भी कम है। 





१ ए४ ३०-३१ पर “मध्यकालीन साहित्यिक फ़ारसी” से अ्रभ्िप्राय 
वस्तुतः इसी अर्वाचीन उत्कृष्ट साहित्यिक फ़ारसी से है, और आधुनिक 
साहित्यिक फ़ारसी! से आशय फ़ारिस की आजकल की प्रधान 
फ़ारसी से है। 
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मध्य-कालीन और विशेषकर प्राचीन फारसी की अ्रपेत्ञा 
अर्वाचीन फारसी में होने वाले उद्चा रण-संबन्धी परिवतैनों में 
सबसे मुख्य परिवर्तन !(, ६, 0, और ८० (-च) के स्थान में 
2, ५, 0, और 2 का होना है; जैसे :-- 


प्रनचीन फा० पहलवी अवाचीन फा० 

या ज़िंद 

7780779 (- खुत्यु) ॥87% 77872 (मर्ग) 

7ए४(6 (- रुव) [पाठ . एा0व (खद) 

ह0 (८ जल) न ह0 (आब) 

#कषप्ट०७) (दिन) 7 762 (रोज़) 
प्राचीन 9 के स्थान में प्रायः | देखा जाता है; जैसे :- 
ज़्न्द अवा० फा० 

एा78 (ऋ_शीशा) (गे! (ज्ञाम- शीशे का प्याला) 

जाप 054 (जादू) 


शब्दों के आरम्भ में दो संयुक्त व्यज्ञन नहीं रहने पाते-- 
या ते उनके मध्य में या आरम्भ में एक स्वर आ जाता है; 
जैसे :--ज़िन्द और प्रा० फा० के 86 ("ठदरना) धातु 
के स्थान में अ्र्बात्रीन फारसी में 8६087 (खितादन) या 
88047 (इस्तादन) हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञिन्द ओर 
प्रा० फा० के 07४४7 (-भाई) के स्थान में ण/इ447 
(बिरादर) हो जाता है । 
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७--आधुनिक पादेशिक फारसी बोलियाँ तथा अन्य 


इरानी भाषायें 


आधुनिक प्रधान फारसी भाषा के साथ साथ अनेक 
प्रादेशिक बोलियाँ भी हैं जिनके अशिक्षित छोग बोलते हैं । 
ये श्रादेशिक बोलियाँ शीराज और फारिस्तान से कम या 
अधिक दूरी के श्रजुसार प्रधान फारसी से कम या अधिक 
भेद रखती हैं; यहाँ तक कि कैस्पियन समुद्र तक जाने पर ये 
बोलियाँ कठिनता से ही प्रधान फारसी का बोलने वाले की 
समभ में झा सकती हैं | 

प्रधान फारसी भाषा तथा फारसी प्रादेशिक बोलियों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य श्रवांचीन भाषायें भी हैं ज्ञिनका संबन्ध 
रानी भाषा-वर्ग से ही है । उनमें मुख्य मुख्य का बन नीचे 
दिया जाता है :-- 

(१) ओस्सेटिक | काकेशस के एक छोटे प्रदेश में यह 
बोली जाती है। यद्यपि इसके उच्चारण में जार्जियन भाषा से 
कुछ समानता दिखलाई देती हे तो भी इसके ईरानी भाषा- 
बर्ग में से एक भाषा होने में कोई संदेह नहीं। इसपर 
काकेशस की अनाये भाषाओं का प्रभाव बहुत कुछ पड़ा है । 

(२) कुदी या कुदिशि | इसका खंबन्ध श्र्वाच्चोन फारसी से 
बहुत कुछ है। उसके साथ इसमें कई समान बात॑ मिलती 
हूँ। डससे बड़ा भारी भेद इसमें इस बात में है कि इस भाषा 
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में फारसी भाषा की श्रपेज्ञा शब्दों का स्वरूप बहुत कुछ 
संक्षिप्त हे जाता है; जैसे :-- 


कुर्दी अवाचीन फारसी 
छक्ाव्न ( त्भाई) 975098/' ( बिरादर ): 
89॥ ( >सफुद ) 8]06०0 ( सपेद ) 


(३ ) गालचा तथा पामीर की बोलियाँ। ये खुदूर 
उत्तरीय पहाड़ी प्रदेशों में बोली जाने वाली ईरानी बोलियां हैं 
और पामीर की पहाड़ियों तक फैली हुई हैं। 

( ४ ) बिलूची। यह बिलोचिस्तान की भाषा है, और 
अर्वाचीन फारसी से घनिष्ठ संबन्ध रखती है। डससे यह 
विशेषकर इस बात में भिन्न है कि इसमे प्राचीन £ आदि के 
स्थान में 'ब! आदि स्पशी वर्ण है जाते हैं; जैसे :-- 


ज़िन्द अर्वांचीन फारसी बिलूची 
॥४७/7& (< स्वप्न) |!095) ( ख्वाब ) श्र 
9०008 ( #खत्त ) 7970 ( हफ्त ) ।(20/ 


( ५ ) पश्तों। इसके अफूगानी भी कहा जाता है। 
इसपर धीरे घीरे पड़ोल की भारतीय भाषाओं का शब्दों के रूपों, 
वाक्य-रचना, और शब्द-केष की दृष्टि से बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ा है। तो भी, इसके भारत और ईरान की एक मध्य- 
वर्तोी भाषा न कहकर एक ईरानी भाषा ही कहना चाहिये। 

इसका निश्चय नहीं कि ज़िन्द भाषा से निकली हुई कोई 
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भाषा आज-कल है या नहीं। पश्तो के विषय में ऐसा केई 
कोई समभते हैं कि वह परम्परा-रूप से ज़िन्द भाषा से 
निकली हुई एक भाषा है । 
८--भारत और ईरान की मध्यवर्ती भाषायें 

भारतीय और ईरानी भाषाओं के बीच में कुछ ऐसी 
भाषायें हैं जे हिन्दुकुश के प्रदेश से लेकर काश्मीर तक फैली 
हुई हैं। सामान्यतः इनका वर्गीकरण भारत और ईरानी 
भाषा-बर्गों से पृथक्‌ एक भारत-ह रान-मध्यवर्ती भाषा-वर्ग में 
किया जाता है। ये दरद और काफिर भाषावर्ग के नाम 
से प्रसिद्ध हैं | इनमें मुख्य बोलियाँ ये हैं :-- बशगली, जिसके 
फाफिरिस्तान के रहने वाले काफिर लोग बोलते हैं, ख़ोबार 
या चित्राली, शीना और काश्मीरी का कुछ अंश। प्रियसेन 
महाशय इन बोलियों का पेशाची भाषा-वर्ग का नाम देते है। 

ये भाषायं परस्पर बहुत कुछ भिन्न हैं। इनमें अनाये 
भाषाओं का अ्रेश भी बहुत कुछ विद्यमान है। जो कुछ आये- 
भाषा का अंश है उसमें भारतीय और ईरानी दोनों भाषा- 
शर्गों के लक्षण पाये जाते हैं। इसी कारण से प्रियसेन महा- 
शय ने उनका वर्गीकरण एक तीसरे वर्ग में किया है। यह 
भी संभव है कि ये भाषायें भारत ओर ईरानी भाषाओं की 
अवान्तर सीमा में होने से केवल देानों के मेल से ही बन गई 


हैं, आर चर्तुत: एक तीसरे वर्ग की नहीं हैं। 
' ॥ इति ॥ 
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विचार्से को साज्ञात्‌ रूप से 7060274]0॥5 
प्रकट करने वाले लिखित 
संकेत ( या विचार-चित्र- 


णात्मक संकेत ) 
विज्ञान 50०॥०९ 
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विभच्अर्थक भ्रव्यय (5 हिन्दों ?08-708760॥ (07 7#९७०- 
का!, के! आदि के सदश) 8007) 
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विद्वत वर्ण 0एश॥ 80प्रावे 

विज्ृत्ति प्रां्ापप5 
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या विभाग ) 


विश्लेषणात्मक (या भेदात्मक) 379)ए0९ * 
बिस्मयादि-बोघक ( या मनो- [72/]8८९४०॥ 


राग-व्यज्ञक ) शब्द 
व्यज्ञन (.0080ाशा 
व्यतिरेक 7॥#067९0९९,. 9>89277९९- 


पाशा 
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शब्द-रचखना-( या शब्दाकृति) '079॥00छ6क) ९३४ - 


मूलक वर्गोकरण ९कका0ा 
शब्द्‌-व्युत्पक्ति या प्रकति- 09700879 
प्रत्यय- ) विचार 
शब्दानुकरण-मूलकता-वाद्‌ू_ 070748/0000660 (8९०४7 
(या श्रजुक रण-सू लक- 


सिद्धान्त ) 


भाषा-विज्ञान 


शरीर-विशान 

शिष्ट ( या शिक्षित वर्ग ) 

आ्रवणी शिरा 

श्वास 

श्वास-नालिका * 

संयोजक क्रिया 

संयेजक रेखा 

संचृत वर्ण 

संश्लेषणात्मक ( या श्रभ्नेदा- 
त्मक) 

संसार-माषा 

संस्कृति 

संस्था 

सघोष(घोष, नादभागी, नादा- 
नुभ्रदान या 'कामल? ) 

संध्यत्तर 

समकालीन 

समाज-शास्त्र 

समानाक्षर 

समानाकार (या समानश्र॒ति) 
पर भिन्नाथेक शब्द. 

समानाथेक 


क््षष्र 
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३७६ परिशिष्ट 
संमिश्रणात्मक 877922 478 072 
सर्वलाधारण की (या प्राकृत) ४९७०॥४८प]७/ 

भाषा, या बोलचाल की 


भाषा 
सहकारी 5 प्रद्री9ए 
सात्षात्‌ क्‍)7#6९६ 
सांकेतिक 007एशागातं (० हिण- 
90॥0 8) ) 
सांकेतिक ( या हस्तादिचेश- (७९४६५०४ |&72 792० 
स्मक ) भाषा 
सादइश्य 37902 97 
साधारण माषा 50९0]॥70 07 एणाप्रा070 
]8727926 


सामान्‍य ( या व्यापक ) नियम 0९768] |& 

सामान्यात्मक विचार(या भाव)007069६ 07 ७९श॥९7/७) 08& 
साथेक श्रेश (>प्रकति)... जञंशष्राजी6क्यां; ९९0शां, 
साहित्य-संपन्न ( या साहि- 7॥06787ए ।87४ ८०2९ 


त्यिक ) भाषा 
सिद्धान्त एजंग्रथ00०, 7९००४, ए6ण 
खुबन्त-प्रकरण छललेशाहंणा 
सोष्म वर 4&87:906 


स्थानीय बोली (या भाषा ) +009] १8]०९६ 


आषा-विज्लान ३८० 


ह्थिति-स्थापक ( या खिंचकर 7485९ 


सिकुड़ जाने वाला ) 
स्पशे चर्ण 3009 (० 00००४) 
सुफोटक बरी 7४50|08ए8 
हफोटनरूप शब्द (या घशब्द 7509]08707॥ 
स्फोटन ) 
स्घतन्त्र चरमावयव (या चरम एगयां 
व्यक्ति ) 
स्वर ए०एश८०) 
स्वर ( या लद्दज़ा ) 3९९९7॥६, /"006,[70079707 
स्वर-तन्श्रियाँ ५००६] ०४०7 १5 
स्वरात्मक ह 959]]800 


साधक या रुप-साधक श्रश 7"0777907ए6 8]९7707॥४ 
(या भत्यय ) 


हिंदी-संसार की अपू् पुस्तक 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र 
अथवा 


भाषा-विज्ञान 


पर 

सुपसिद्ध श्ौर विशेषज्ञ विद्वानों की कुछ संमतियाँ 

१, भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्व० प्रो० ए० 
सी० वुलनर, एम० ए० ( ऑक्‍्सन ), मिंसिपल, 
ओरियेण्टल कालेज, लाहोर, तथा वाइसचांसलर, 
पंजाब यूनिवर्सिटी -- 

डा० मफतलदेव शास्त्री हिन्दी जानने वाले पाठकों के 
सम्मुख तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के विषय के प्रथम बार 
उपस्थित कर रहे हैं यह देख कर मुझे; प्रसन्नता हे। 
»«--»भाषा-शास्त्र से परिचित होना विशिष्ट विद्वानों के 
ही लिये नहीं किन्तु साघारण शिक्षितों के लिये भी उपयोगी 
है। डा० शास्त्री ने इस विषय को हिन्दी में प्रथम बार 
डपस्थित कर बड़ा उपकार किया है। पुस्तक में विषय- 
प्रतिपादन की प्रणाली एक विशेषज्ञ बिद्वान्‌ के योग्य 


( २ ) 


होने के साथ साथ सुबोध भी है। में समझता हूँ हिंदी 
भाषा में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के व्यापक सिद्धान्तों 
के प्रतिपादन करने का यह पहला ही प्रयत्न है.। 

२, डा० श्री भगवानदास, एम० ए०, डी० लिट०, 
चनारस --- 

मैंने...पुस्तक को आद्योपान्त देखा। पुस्तक रुचिकर, 
सुपाठ्य, सुबोध, ज्ञानवधक, बहुत उत्तम है। भाषा-शास्तर 
के प्रायः सभी विषयों का गरुड़ावलोकन इसमें किया है।... 
जिन छोगों ने केवल संस्क्तत का व्याकरण' देखा है, अथवा 
'शिक्ष” और “निरुक्त! पर भी ध्यान दिया है, उनके लिये इस 
अन्थ में बुद्धिविकास, उदारतावृद्धि, और संकोचहास को 
सामझ्री है।...इसमें प्ृथ्वीमएडल की भूत और वर्तमान 
सैकड़ों मानवजातियों की सैकड़ों भाषाओं की उत्पत्ति और 
छरूय की चर्चा को हे, ओर उनका कई मुख्य परिवारों में 
राशीकरण दिखाया है।...में आशा करता हूँ कि इस पुस्तक 
का हिन्दी पढ़नेबालों में भी तथा संस्कृत के विद्धानों 
में भी अच्छा प्रचार होगा। और कालेजों के पाठक्रम में 
इसका समावेश किया जावेगा। 

३, मह्महोपाध्याय ढा० गज्ञानाथ का, वाइस- 


चांसलर, इलाहाबाद यू निवर्सिटी-- 
कल पुस्तक के लिखने की शैली श्लाघनीय है (*** '** 


( ३) 


आपकी पुस्तक हमारे छात्रों की शिक्षा में निश्रय 
करके उपयेगी होगी । 

४, डा० हरिचन्द्र शासत्री, टी० लिट० (पेरिस), आदि, 
सुपरिटेंडेण्ट आँफ संस्कृत स्टडीज़, बिहार ओर उड़ीसा- 

आपकी अत्यन्त महस्त्वयुक्त पुस्तक भाषा-विज्ञान! का 
मैंने बड़ी रुचि से पढ़ा। एक ऐसी प्रशंसनीय पुस्तक की 
रचना पर, जिसकी आवश्यकता भारतवष् में सर्वत्र श्रधिक 
अनुभव की जा रही थी, मुझे आपके अवश्य बधाई देनी 
चाहिये। यह पुस्तक हिंदी ओर संहकृत के उच्च योग्यता के 
विद्यार्थियों के लिये निःसन्देह अ्रत्यधिक उपयोगी होगी । 
पुस्तक में भिन्न भिन्न सिद्धान्तों की आधारभूत सामप्री के 
इतनी अच्छी तरह से रक्‍्खा गया है ओर उसके लिखने की 
शैली भी इतनी स्पष्ट और खुबोध है कि इसके अ्रन्थकर्त्तां 
के अ्रवश्य ही यश की प्राप्ति होगी। पुस्तक दीर्घकालीन 
खोज के बाद बड़े परिश्रम से लिखी गई है। हिन्दी साहित्य 
के लिये यह एंक अतीव मूल्यवान्‌ उपहार है । 


७५, महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज, एम० 
ए ऊ 
ए०, प्रिंसिपल, गवनमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, और 
सुपरिटेंट एट ऑफ संस्कृत स्टडीज़, संयुक्तपान्त-- 
..- हिन्दी साहित्य की एक बड़ी कमी के! इसने पूरा 
किया है। तुलनात्मक भाषा-शासत्र के अध्ययन में रुचि 


( ४ ) 


रखने वाले यूनिवर्लिटी के तथां अन्य छात्रों के लिये भोः 
इस विषय में प्रवेश कराने के लिये यह एक महस्व-युक्त 
पुस्तक सिद्ध हागी। यह एक प्रशंसनीय पुछ््तक है और 
इस योग्य है कि इसका अत्यधिक प्रचार दो । 

६, डा० लक्ष्मणस्वरूप, एम० ए०, ढी० फिल० 
(ऑक्सन), यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर ऑफ़ संस्कृत, लाहौर-- 

$६ 2४3६ हिन्दी में इस विषय (तुलनात्मक भाषा-शास्त्र ) पर 
यह पहली ही पुध्तक है। एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता 
घिरकाल से श्रजुभव की जा रही थो। इस श्रावश्यकता केा 
पूरा करके आपने हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। 

७. डा० धीरेन्द्र बर्मा, एम० ए०, डी० लिट० (पैरिस), 
अध्यक्ष, हिन्दीविभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय --- 

20928 गत चार पाँच वर्षों से में प्रयाग विश्वविद्यालय में 
हिन्दी की बो० ए० तथा एम० प्‌० की कक्षाओं में भाषा 
विज्ञान का विषय पढ़ाता रहा हूँ। मेरा निञ्ञ का श्रनुभव 
यह है कि भाषा-शासत्र के समस्त मुख्य मुख्य अद्ों का प्रति- 
पादन जितने स्पष्ट तथा सुबोध ढंग से डाक्टर मड्भलदेव 
शास्त्री के भाषाविशज्वान में किया गया है वैसा हिन्दी में 
अभी किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं मिलता है। डाक्टर 
महझलदेवशासतत्री का ग्रन्थ विद्यार्थी वर्ग तथा इस विषय 
से जानकारो प्राप्त करने के लिये उत्छ॒ुक हिन्दी-प्रेमियों 
के लिये श्रत्यन्त उपयुक्त है।..... 


३) 


<, प्रोफ़ेसर के० ए० सुब्रह्मण्य अय्यर, एम० ए०, 
अध्यक्ष, संस्कृत तथा हिन्दी विभाग, लखनऊ 
यूनिवर्सिटी । 

आपका ग्रन्थ भाषा-विकास के सिद्धान्तों और 
नियमों के विषय में बतौर सच्चे मार्गदशेक के हिन्दी 
और संस्कृत के विद्यार्थियों और विशेषज्ञों के भी द्वाथ 
में दिया जा सकता है ! 

९, ढा० ताराचन्द, एम० ए०, डी० फिल० (ऑक्सन), 
मन्त्री, हिन्दुस्तानी ऐकेडमी, प्रयाग । 

«पुस्तक तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का बवेज्लानिक ढंग 
से प्रतिपादन करनेवाली तथा उपयेगी है | सुझे विश्वास 
है कि यूनिवसि टियाँ इस पुस्तक का स्वागत करेगी और 
विद्यार्थीगण इससे लाभ उठाये गे। 

१०, रायबहादुर पं० गद्भप्रसादनी, एम० ए० 
रिटायड चीफ़ जज और जुडिशल मेम्बर, टिहरी (गढ़वाल 
राज्य ) | 

अ्रन्थ वैशानिक ढंग से लिखा गया है...| इस शाख्र 
पर भारतवासियों के लिये ऐसी उपयेगी पुस्तक 
अंगरेज़ी भाषा में भी नहीं देखी गईं ।...पुस्तक इस योग्य 
है कि इन ( एम० ए० आदि ) उदच्चपरीक्षाओं की पाठविधि में 
रक्‍खी जावे |...साधारण लोग भी जिनके इस विषय में 


>य हें 


( ६ ) 


रुचि हो पुस्तक का पढ़कर तुलनात्मक भाषाशास्त्र का झान- 
लाभ कर सकते हैं। आशा है कि हिन्दी के विद्वान तथा 
यूनिवसि टी, गुरुकुल, हिन्दी-साहित्यसम्मेलन श्रादि के 
अधिकारीगैण पुस्तक का उचित आदर करें गे। 

११. पं० पञ्मसिंह शर्मा, सभापति, अष्टादश हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन | 

-अीयुत डा० मज्जलदेव शास्त्री...ने 'भाषा-विज्ञान' पर 
पुस्तक लिखकर हिन्दी को गौरवान्वित किया है । 

विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओं को कुछ सम्मतियाँ ;- 

१, “सरस्वती” जनवरी १९२७-'भाषाविज्ञान' 
का प्रणयन --एक कृतविद्य लेखक के परिश्रम का फल है।... 
पुस्तक उच्च काटि की है !...लेखक के रोचक ढंग से 
गंभीर विषय के समभाने में सफलता प्राप्त हुई है।... 
पुस्तकविश्वविद्यालयां तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की. 
उच्च परीक्षाओं में पाठ्य पुस्तक बना देने योग्य है।... 

२, “प्रताप! १ मई १९२७-हिन्दीभाषा में इस 
ढंग से पुस्तक लिखने का प्रयास बहुत कम लोगों ने किया 
है। लेखक महाशय... को आलोचना और तुलना बड़े ही 
शास्त्रीय विवेचन से पूरे है |...पुस्तक बड़े अनुसन्धान के 
पश्चात्‌ लिखी गई हे।...ईइन्दीसाहित्य के सर्वोच्च ग्रन्थों 
प्रें इसके स्थान मिलना चाहिये ! 


अिननननममंभ-मम«मकक. 
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